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श्री रामाष्टाक्षग्स्तोत्रम्‌ 


चिउपस्या्मनोतित्य पारतन्त्र्ये बिचिन्य च । 
चिन्तयेच्चेतसानित्य श्रीराम रारण मम ॥१॥ 
अचिन्त्यस्य शरीरादेः स्त्रातन्त्य नेवविद्यते । 
चिन्तयेच्चेतसानित्य श्रामः शरण मम ॥२॥| 
आत्माधारं स्वतन्त्रञच सवेशाक्ति विचिन्त्य च । 
च्रिन्तयेच्चेतसानित्म श्र'रामः शरण मम ॥३॥ 
नित्यात्मगुण सं क्तो निव्यात्मतनुमण्डित: | 
नित्यात्मकेलिनिळयः श्रीराम: शरण मम ॥७) 
गुणछीलास्वरूपैश्व मितियस्य न विद्यते । 
अतोवाइमनसाऽत्रेथः श्रीरामः शाग्णं मम ॥%५॥ 
कर्ता सर्वस्य जगतो भर्ता सर्वेस्य सर्वगः | 
आहर्ता कायजातस्य श्रीरामः शरणं मम । ६॥ 
वासुदेवादिमुतौनां चतुर्ण कारणं परम्‌ । 
चतुवि शतिमूर्तीनामाश्रय: शरण मम ॥७॥ 
नित्यमुक्त जनेजुषटो नित्रिष्ट: परमे पदे 
परं परमभक्तानां श्रीरामः शरणं मम ॥८॥ 
महदादिस्वरूपेण संस्थितः प्राकृते पदे । 
त्रहादिदेवरूपेश्व श्रीरामः शरण मम ॥९॥ 
1 

) श्रीरामः शरणं मम ॥१०॥ 


( शोष टाइटल ३ पर ) 


सवेदवरश्रीसीतारामा*्यां नमः 
प्रस्थानत्रयानन्दभाष्यकाराय नमो नमः 


श्रीमद्वाल्मीकि संहिता 


यह तो सवे विदित है कि श्री वाल्मीकि संहिता पाञ्चरात्र 
संहितान्यतम परमरहस्यमय श्री वैष्णवों का सवस्वभूत परमरहस्य 
ग्रन्थ रत्न है | इधर कई दिनों से बाजार में अनुपलब्ध थी | कई 
सन्निष्ठ महानुभावों का आग्रह था इसे प्रकाशित कीजिए । अतः 
सर्वे साधारण जत बोध्य हो इस लक्ष्य से संक्षित-सरल प्रकाश 
हिन्दो टीका के साथ प्रकाशित क्रिया जा रहा है । द्वितीय 
` अध्याय श्लोक ४३८६ के तत्वत्रय प्रकरण को पण्डितराज श्री 
हरिकृष्णमाचाय जी के तच्वत्रय दपण टीका के साथ यथानुरूप 
ही दिया गया है | | | | 
उपलब्ध इस संहिता में ६ अध्याय हैं। प्रथम में ६९ । द्वितीय 

२ में ८६।३ तृतीय में १०९। ४ चतुथमें ३५पञ्चम ५ में ७६।६ 
षष्ठ में १५४ यों कुछ ५२९ इलोक हैं । संक्षिप्त विषय निर्देश 
रलो कानुक्रम से इस प्रकार है-१ प्रथम अध्याय १ से ४ ऋषियों का 
श्रीवाल्मीकि मुनि के पास जाकर वेद विषय की जिज्ञासा प्रकट करना 
५से ६२ मुनिका उत्तर तदा श्रूतियों का ब्रह्मा जी के पास जाकर 
प्रश्‍न तथा ब्रह्मा जी का उत्तर । ६३ से ६९ श्रुतियों का वहां से 
लौटकर वृहस्पति के पापत जाना | २ द्वितीय अध्याय में १ से ५ श्री 
वाल्मीकि मुनिकृत वेदविषयकनिरूपण | ६ से १० नवधा भक्ति 


१७ . अं 
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कथन ११ से २९ श्री राममन्त्र महा कथन ।२०-३६ श्री राम- 
मन्त्र गुरुपरम्परा वणन ।२७ से ४१ श्री हनूमान्‌ जी का नित्यः 
कथन । ४५ से ८६ विशिष्टाद्वतलिद्वान्त निरूपण । तीसरे अध्याय 
में १से७ ऋषियों की विशेष श्रीराममन्त्र महात्म्य सुनने को जिज्ञासा ' 
।८ से १०६ श्रोवाल्मीकि मुनि का वत्स राजा के उदाहरण पूवक 
श्री राममन्त्र महत्व निरूपण | १०७ से १०९ मन्त्र परंपरा तथा 
फलकथन । चौथे अध्याय में १ से २५ पाचब ऊद'्व पुण्डू तथा 
उसका भेद कथन ।५ पाञ्च अध्याय में १ से २० श्री वेष्णवों 
का कालक्षेप कथन तथा श्री मैथिळो महोपनिषद्‌ ॥ २१ से ६९ 
श्रीरामानन्दाचार्य जी का प्रयाग में अवतार लेने का वर्णन तथा < 
उसका कारण निरूपण । ७० से ७६ वेष्णव कृत्याकृत्य कथन । 
६ छठवें अध्याय मैं १-२ पो. काल क्षेपोचित स्थानकथन | २१ से 

४ विरक्त वेष्णवों का आश्रम तथा अलग अलग भेद निरूपण । _ | 
४५ से४८ गुरु महात्म्य । ४९ से ५० विरक्त वेष्णवलक्षण -५१ 
से ५३, कृत्रिम वैष्णव निन्दा । ५४ भगवत्समीपे दीक्षा विधि। ५५ 


से ५७ घनुर्बाण धारण फल तथा विधि | ५८ से ६७ सन्ध्या विधि | 
६८ से ७० कण्ठीघारणविधि । ७१ से ८० भोजन विधि। ८१से 


८० वासी भक्षण निषेध । ८३ से ९३ अभक्ष्य निरूपण । ९ ४स॑ ५६ 
भावनानुकूल फळ वणन । ९६ स १५.० ब्राह्मण कुमार कथा | 
१५१ से १५३ पुरुषाथ के ६ सोपान तथा एकान्तवास कथन । 
१५४ पु रुप्रोपोसनासे ब्रह्मपद प्राप्ति कथन । 

स्वामी रामेखरानन्दाचाय पर्चिमाम्नाय विश्रामद्वारकास्थ | 
श्रीरामानन्दपीठाध्यक्ष 


| 


किनार” ना साहु 


श्री मते. रामच*द्राय नमः 
अथ वाल्मीकि संहिता 
प्रथमो ऽध्यायः 


सर्वेषां मूलभूताय रघुनाथाय वेधसे । 
घनुधराय रामाय जानकीजानये नमः ॥१॥ 
प्रकाश, 
सीतानाथसमार॑ंभां रामानन्दार्यमध्यमाम्‌ | 
€ . ° 

रामम्रपन्नगुवन्ता वन्दे गुरूपरंपराम्‌ ॥ 

सब चराचरों के निदानभूत रघुकुल में उत्पन्नो में श्रेष्ठ 
सृष्टि स्थिति संहार कर्ता धनुष्‌ का धारण करने वाले श्री जानकी 


जी रूप स्री वाले अर्थात्‌ श्रीसीतापति श्री .रामचन्द्रजी को 
नमस्कार हो ।। १॥ | 


ख्वामीरामेशवरानन्दाचार्य कृत प्रकाशसहिता 


४ स्वामी रामेश्वरानन्दाचार्येक्ृत प्रकाशसंहिता | र. 


आसीत्‌ स्वस्थः समासीनो बाल्मीकिमुनिपुंगबः । 
ऋषयो मुनयभ्चेष तमुपेत्य तपोधनम्‌ ॥२॥ 
उपविश्य च ते सर्वे बिहिताऽऽनतयः खळ । 
साञजलिप्राथयामासुः शुश्रूषाऽस्साकमस्ति यत्‌ ॥३॥ 
के वेदा विषयाश्चापि के तेषां च तपोधन ?। | 
कथमुत्पत्तयस्तेषामिति विज्ञापय प्रभो ॥४॥ 
वाल्मीकिरुवाच : ०2 


एकदा श्रुतयः सर्वाः समवेताः परस्परम्‌ । 

चिन्तयासासुरेकान्तेका नो माता पिता च कः? ॥प | 

मुनिश्रेष्ठ बाल्मीकि जी स्वस्थ बैंठे हुए थे उन तपोधन बाल्मीः 
किजी के पास ऋषि और मुनियो ने :आकर ।२। ओर बैठ कर 
उन सबों ने सादर प्रणाम करके हाथ जोड प्राथना की कीः 
आप श्री से हमारी सुनने की जानने की इच्छा है ॥३॥ है 
तपोधन वेद कौन हैं ? उनके विषय क्या हैं? उन वेदों की 
उप्पत्ति कहाँ से है? हे समर्थ मुनीश्वर ? यह हमें आप 
समझाइये ।।४।। | | Ra 
श्री वाल्मीकिजी ने कहा- 


एक समय में सब वेद परस्पर संमिलित हो एकान्त मैं 


चिन्ता करने लगे कि-हमारो माता कौन है? और पिता कोने 
हे ? ॥५॥ 


[| 


बाल्मीकि संहिता क. 


संसारेऽस्मिन्‌ मह 5सारे प्रतिष्ठा परमाऽस्ति न; । 
इधते च सर्वे नो मानिभिश्च मता वयम्‌ ॥६॥ 

प्रमेतन्न जानीमः का नो माता पिता च कः? । 

कथ कस्मात्‌ कदा जाता वयमस्मिन्‌ महीतछे ॥७॥ 

यदि न स्यात्‌ कुल श्रेष्ठ शुदश्चेन्नास्मदन्मयः | 

` संदेह; कोऽपि नास्तीह न स्यात्‌ पूजा कदाऽपि नः ॥८॥ 
तथाप्येतत्तु विज्ञेयं कस्माञ्ञाता जनिस्तु नः 
जननी जनको कस्तो जन्मभूमिश्च कुत्र न; ॥९॥ 

_ ते धन्या! सपेमान्यास्ते प्राप्तजन्म फला हि ते । 
- जीवतः पितरो येषां सेवन्ते तो च ये सदा ॥१०॥ 


असार इस महा संसार में हमारी वडी प्रतिष्ठा है और सभी 
जोग हमारे उपर श्रद्धा करते हैं ओर मुनियों से हम मान पाते 
या पाने वाले हैं ॥६॥ 


परन्तु हम यह नहीं जानते हैं कि-हमारी माता ओर पिता 
कोन हैं ? । किस प्रकार से किस से कब इस मृतल में हम उत्पन्न 
हुए है ॥७॥ 

यदि कुल श्रेष्ठ नहीं होता ओर वंश शुद्ध नहीं होता तो 
हमारी पूजा किसी समय में भी नहीं होती इसमें कोई संदेह नहीं 
है ॥८॥ न 
| तो भी यह जानना चाहिये कि - हमारा जन्म किससे हुआ 
| है ? | माता और” पिता कहां हैं, हमारी जन्मभूमि कहां है ।९। 


६ स्वामी रामेइवरानन्दाचायक्कत प्रकाशसहिता त 5 


जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादषि गरीयसी । 
श्रूयते सततं द्यतन्मानवेधु सुरेषु च ॥११॥ 
बहवः कषत्रिया वीरा जन्मभूमेश्च कारणात्‌ । 
सङ्गरं समनुप्राप्य प्राणान्‌ हित्वा महीतलात्‌ ॥१२॥ | 
स्वगळ्च प्रापुरत्यर्थ देवैः सम्मानिताश्च ते) | 
इन्द्रोऽपि स्मासन त्यक्त्वा स्त्रागतं चावदत्‌ पुरा ॥१३॥ ` 
पितरों सेवमाना? प्यमेके स्वः प्रययुः पुरा 
अस्माकं विदितं चास्ते सवं त्वेतद्‌ विशेषतः ॥ १४॥ 
एवं विज्ञाय यत्मेन मातरं पितरं च नः । 
सेवनीयाधुभो प्रीत्या ह्येष धर्मः सनातनः ॥१५॥ | 
वे धन्य हैं वे सभी से पूज्य हैं निश्चय वे जन्म के फल पा | 
चुकने वाले ही हैं, जिनके, माता पिता जीते हैं, ओर जो माता | 
पिता की सेवा सदा करते हैं, ।। १०॥। 
माता और जन्मभूमि स्वर्ग से मी श्रेष्ठतर है- ऐसा मनुष्यां | 
में और देवों में हंमेशा से ही सुना जाता है॥११॥ 
बहुत से वीर क्षत्रिय जन्मभूमि के रक्षण के लिये युद्ध कर. 
प्राणों को छोडकर भूतलोक से स्वगे लोक प्राक्त किये, वे देवों से | 
अत्यन्त संमानित भी हुए इन्द्र ने भी पहले अपने आसन छोडकर. 
उनका स्वागत कियो ।१३। ७ | 
माता पिता की सेवा करते. हुए पूरवे काल में अनेक जन | 
स्वर्ग गये । यह. सभी हम सकोंको विशेष रूप से माळूम ही है ॥ | 


आल्या किसे हिता 


७ हि 


आत्मनोस्तु सुखं त्यक्त्या यो नो दत्तः सुखं परम्‌ । 
सेवनी यावुभो प्रीत्या ह्येप धर्मः सनातनः ॥१६॥ 
गर्भेस्थे जीवछोकं यो पालयतो दयायुती । 
. सस्नेह सेवनीयी तावेष धर्मसनातनः ॥ १७।। 
खादन्तौ. च पिबन्तो च यौ नो बिस्मरतश्च नो । 
स स्नेहेसेवनीयौ तावेष ध्मः सनातनः ॥१८॥ 
शंयानाबपि यो नित्यं ध्यायतो नः सदा शिवम्‌ । 
सादरं सेवनीया तावेप धमः सनातन; ॥१९॥ 
सन्तती भोजयित्वैवे भुञ्जाते यो तु नित्यशः । 
` सेबनीयाबुभो प्रीत्या होप धर्भः सनातनः ।|२०।। 
इस प्रकार यत्न से माता पिता सेवा योग्य है ऐसा जानः 
कर हमें प्रीति से उन दोनों की सेवा करनी चाड़िये क्योंकि यह 
सनातन धम हैं ।। १ %।। 
जो अपेंने सुख छोड़कर हमें बहत सुख देते हैं, वे दोनों 
प्रेम से सेव्य हैं निश्चय हि यह सनातन धम है ।।१६॥ 
जो दया से युक्त हो गभे में स्थिति जोवलोक को पालन 
. करते है वे दोनों स्नेहपूवक सेवनीय हैं, यही सनातन धर्म हे | ९७) 
जो खाते और पीते हुए हमें याद किया करते हैं तथा. 


खिलाते हैं वे दोनो स्नेहपूवेक सेवनोय हैं, यही सनातन धर्म 
है ।। १ ८॥। 


जो सोते हुए भी हमारा कल्याण हमेशा ध्यान में रखते 
हैं, वेद नों आदरपूवक सेवनीय हैं, यही सनातन घर्म है ॥१९॥ 
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स्वयं दुःखं विषह्यापि यतेते घ सुखाय नः । 
सादरं सेवनीयौ तावेष धमः सनातनः ॥२९॥ 
पितरौ सेवमानानामन्याँश्चापि गुरू स्तथा । ॥ 
आयुष्यं वद्धेते नित्यं श्र्यते ज्ञानिनां मुखात ॥२२॥ | 
सर्वज्ञानवतां श्रेष्ठो वेदविद्या विशारदः । . | 
ब्रह्मति लोके बिख्यातस्ततः प्रष्टव्य एव सः ॥२३॥ | 
इति संचिन्त्य ताः सर्वाः श्रुतयो लोकमातरः । | 
नारीरूपाणि संग्रह्य व्नाण्याभरणानि च ॥२४॥ 
जो सन्तान को खिलाकर ही हमेशा भोजन करती हैं, वें 


९ 


दोनों प्रेम से सेवनीय हैं, यही निश्चय खूपसे सनातन धर्म ' | 


॥२०॥। 2 
दै जो खुद विपत्ति सहकर हमारे सुख कै लिए यत्न करते हं 
वे दोनो आदरपूर्वक सेवनीय हैं, यही सनातन धर्म है ॥९ र 

माता पिता की,सेवा करनेवाले का और दूसरे गुरुजी 
की सेवा करने वाले का आयु बढ़ता है, यह ज्ञानियों के सुख से 
सुना जाता है - 
नित्याभिवादनशीलस्य नित्यबृद्धोपसेविनः । ह 
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विधा यशो बलम्‌ । ब 
श्रेष्रो को नित्य अभिवादन तथा बृद्रों का नित्य सेवा करने 
बालेकी आयु विद्या यश तथा बल ए चार बढ़ते हैं ऐसा शा | 
में कहा है अतः ,प्रणाम तथा सेवा भाव से सर्वदा करता 
चाहिए ॥1शशा | हः 
सभी ज्ञानियों में श्रेष्ठ वेदविद्या में निपुण लोक में ब्रह्मा जी | 
प्रसिद्ध है अत; यह उनसे ही पुछने के योग्य है ॥२३॥ 


संहिता | ९ 


शङ्गारं च समाधाय जगच्छास्तिप्रदायिका! । 
अनन्ता रूपसम्पन्नाः प्रययुब्रह्मस न्तिघिप्‌ ।।२५॥ 
लक्ष्मीमपि तिरस्कतु न्यक्कतुं रतिगवेकम्‌ । | 
कोऽयं रूपसमारम्भश्चिन्ता जाता च तदश्रदि ॥२६॥ 
जैव रूपं क्त्रचिर हृष्टं न श्रतं नापि विन्तितप्‌ । 
-कस्येयं नूतना खष्टिः कथं जाताऽत्रं भूतले ॥२७॥ 
एवं चिन्तयतस्तस्य ब्रह्मदेवस्य सन्निधौ । 
श्रतयः संइसा तत्र प्रापुिश्वहिते रताः ॥२८॥ 
यह बिचार कर लोक माता श्रृतियाँ स्त्रीरूप धारणकर और 
वस्त्र भूषण भी स्त्रीक योग्य लगाकर ॥२४।। 
और शङ्गार कर जगत्‌ को शान्ति देने बाली अनन्त सुन्दर 
रूप से युक्त हो ब्रह्मा जी के पास गई ॥२५॥। 
लक्ष्मी के सौन्दये को तिरस्कृत करती हुई सी तथा काम 
देव स्त्री रति के गर्व को तिरस्कृत करने वाली सुन्दर रूप से युक्त 
` हुई उन सबको देखकर ब्रह्मा के मन में चिन्ता हुई क्रि कोन 
यह रूप लावण्य का समूह इघर आ रहा है ॥२६॥ 
इस प्रकार का रूप सौन्दर्यता कहाँ नहीं देखा न सुना यह 
तो किसी की नई सृष्टि है इस भूतल में ऐसी रूप वाली सृष्टि 
| कैसे हुई || २७॥। । 
इस प्रकार चिन्ता करते हुए ब्रह्म देव के पास में विश्व के 
हित में तत्पर सब श्रतियाँ जल्दी उपस्थित हो गई ।।२८॥ 


१० स्वामी रामेश्वरानन्दाचार्यक्ृत प्रकाशसहिता अध्याय-१ 


प्रत्युत्थानादिना ब्रह्मा सच्चकार संसम्भ्रभम्‌ । 
प्रददाबासनं तासाममलड्चक्रुश्व तत्‌ समाः ॥२९॥ 
यस्मिश्च सभये ताभिः समाक्रान्तं तु तत्पदम्‌ । | 
प्रा तोषकरी शान्तिराबिभूता (?त) ऋषी श्वराः !11३०॥ 
वयसः सम्पदस्तासां रूप लीवण्यमदअ्रूतम्‌ । १ 
विषयस्य प्रकोपाय नाभूत्‌ किञ्चिदपि प्रभोः ॥३१॥ 
सर्वेषां च मनः शान्तमासीच्छान्तानि खानि च। . 
आस्तिवयं ज्ञानबिकाशः सम्यगासीद विधेस्तदा ॥३२॥ 


ब्रह्माजी ने उठकर आदि, से झटपट उनका स्त्कार किया, | 
उन्हें आसन दिया, उसे सभी श्रतियों जे उपवेशन से शोभित 
किया ॥२९॥ ` ग 
जिस समय में वे श्रतियां ब्रह्माजी के स्थान में गई हे ऋषि | 
वर उस समय में वडी सन्तोष करने वाढी शान्ति प्रगट हुई । २० 


# है 
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उनके वयं की सम्पदा अद्भूत रूप और लावण्य अर्थात | 
शरीर में सौन्दर्यता प्रगट हुई उनके देश आदि का डोडा भी | 
प्रकोप अर्थात्‌ किसी प्रकार को उपद्रव नहीं हुआ यानी बिना 
पूर्वानुमति एकाएक आई इन सबों के विषय में हृदय में थोडा सी | 
भी आनन्द नहा हुआ ॥२ १॥ । 

सभी का मन शान्त था और आकाश भी शान्त था बा. 
ख अर्थात्‌ इन्द्रियगण भी शान्त था उस समय में ब्रह्माजी का 
आस्तिकत्व तथा ज्ञान का प्रकाश पूवबत्‌ था ॥३२॥| न 
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अज्ञलि मस्तके कृत्या महातेजा विवेकवान्‌ । 
` ब्रह्मा सुरतरस्तत्र ह्यतरं प्रपच्छ विद्दछः. ॥३३॥ 
त्रह्मोचाच -- । 
का यूयं दिव्यरूपाहया वासः क्यास्ति कु किम्‌ ?” 
कस्यानन्द्विधायिन्यः किमर्थं चागता इह ॥३४॥ 
इति श्रत्वा विधेवाच जगन्मङ्गलक्ारणम्‌ । 
तासामेका बृहत्तेजा जगाद वनं लिदम ॥३५॥ 
| श्रतिरुवाच | 
__ कामरूपधरानित्या हे ब्रह्मन्‌ ! श्रतयो वयध । 
यज्ञोपवी तिनां गेहे पायो वास च बिद्धि नः ॥३६॥ ` 
मस्तक पर अज्ञलि,कर महातेजस्वी विवेकी देवश्रेष्ठ ब्रह्माजी. 
` बिल यानी विस्मित होकर श्रुतियों से इम प्रकार प्रश्न किये ।३३॥ 
` ब्रह्माजी ने कहा यानी पूछा कि आप सब दिव्यरूपयुक्त कौन 
हैं! ओर आप सव का निवास कहां है! कोन कुल है? किसकी. 
आनन्दकारी हैं किस लिये यहां आई हुई हैं ।।३४।। 
ब्रह्माजी का यह वचन सुनकर उनमें से महातेजस्विनी एक : 
श्रुति ने भुवन के कल्याण का हेतु भूत वचन कहा ॥३५॥ 
श्रुतिने कहा-कि- 
हे ब्रह्मनू ? हम अपनी इच्छा से रूप धारण करने बाली: 
नित्य श्रृतियाँ हैं यज्ञोपवीत वाले के घर में यथा सम्भव हमारा 
निवास है ।३६॥ काम, क्रोध आदि शब्रुओं को जीतने: 


Pr | A. 
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कामक्रोधादि शत्रूणां जेतारो ये महीतळे । `. 

तेषामेव मनोऽस्प्राकं वासस्थानं निबोधय ॥३७॥ 

येन सन्तीन्ट्रियारामाः कामिनो नेव लोलुपाः । | 

तेषामेव मनोऽस्मार्कं वासस्थानं निबोधय ॥३८॥ | 

येषां शुद्ध मनः क्यापि परदारान्‌'न पश्यति । 

तेषामेव मनोऽस्माक वासस्थानं निबोधय ॥३९॥ 
सर्वेषां देवपूज्यानां भवानेवास्ति वृद्धराट्‌ । 

सर्वज्ञा्राथेसम्पन्ना सबेषस्तु विवेकिनी 

सतो गामिनी भद्रा बुद्धिस्ते दूरदशिनी ॥४०॥ ` 

इति विज्ञाय हे ब्रह्मन ! समायाता बयं त्विह । | 

काऽस्माकं जननी देव ! कः पितेति वित्रोधय ॥४१॥ | 

“बाले जो इस पृथ्वी तळ में हैं इन्हीं का मन हमारा निवासस्थान 

- जानिये ॥३७॥ जो इन्द्रियों में रमण करने वाले नहीं हैं ओर 

कामी अतिशायलोभी नहीं ही हैं उन्ही का मन हमारा निवासे | 

- स्थान है ॥३८॥ जिनका मन शुद्ध है कहीं भी पर स्त्री को नहीँ. 

देखता है, उन्हीं का मन हमारा निवास स्थान जानिये ।।३९॥ 

- सभी पूज्य देव के .मध्य में आप ही अतिवृद्ध हैं। आपकी बुद्धि 

सभी शास्त्रों के अर्थ से सम्पन्न हर एक पदार्थ की विवेकिनी सब 

ओर जाने वाली कल्याण कारिणी ओर दूरँदशिनी है । 9०॥ यह न 

जान कर हे ब्रह्माजी | हम यहां, आई हुई हें । हे देव ? हमारी | 

` माता कौन है ओर हमारा पिता कौन हे ? यह हमें समझाइयै 
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न ज्ञानमस्ति नः किञ्चिद्‌ विषयेऽस्मिन्‌ महायशः ! ।! 
तस्मात्‌ त्वदुत्तरे ब्रह्मन्नस्माकं धीने गच्छति ॥४२॥ 
तासां रूपस्य वैशुण्यान्माधुर्या च्चाप्यलौकिकात्‌ । 
` आसीद्‌ विमोहितो ब्रह्मा क्षणं स्वच्छमानसः ॥४३॥ 
` तन्नामश्रतिमात्रेण मोहो दूरं गतस्तथा । 
` निधूताऽज्ञानव्ृत्तेस्तु सवे ज्ञानं बभूव ह ॥४४॥ 
ब्रह्म बाच- | 
प्रसन्नवदनो ब्रह्मा प्रोचे ता वचनं त्विदस्‌ । 
श्रृणुत प्रहितध्याना देव्यो यूयं. वचो मम ॥४५॥ 
हे बडे यशशाली ! इस बिषय में हमारा कुछ ज्ञान नहीं है ! इस 
कारण से आप से अन्य जनके विषय में हमारी बुद्धि नहीं जाती. 
है ।आप ही इसका उत्तर दे सकते है ॥४१॥ 


उन श्रतियों के खूप के विशिष्ट गुणत्व से और अलौकिक : 
माधुर्ये से भी विशेष रूप से मोहित ब्रह्मा क्षण मात्र में अत्यन्तः 
निर्मल मन वाले हो गये ॥४३।। फिर उनके नाम मात्र से मोह: 
नष्ट हो गया ओर अज्ञानवृत्ति नष्ट हो चुकने वाले ब्रह्मा जी 
को सब ज्ञान हो गया ।।४४॥ ब्रह्माजी प्रसन्नंमुख होकर श्रतियों - 
के प्रति यह वक्ष्यमाण वचन कहने लगे । “100 
ब्रह्माजी ने कहा-कि- | 


हे श्रुति देवियां ! तुम ध्यान लगा कर मेरा वचन सुनो ॥ ४५।। 
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जगतः पितरौ रामो जानकी वेदविश्रती । 1 
सर्वेशी सर्वगो सम्यकसबेज्ञों सर्वदी शिवी ॥४६॥ | | 
नाशको सवदुष्टानां प्रणतानां च रक्षक्री । न 
तरातारो दीनदासानां सष्टिसंहारकारिणो ॥४७॥ 
तामेव जानकीं वित्त जननीमात्मनः पराम्‌ । 
श्रीराम पितरं वित्त सत्यं ह्येतद्‌ बचो मम ॥४८॥ 
ष्टिनिक्षेपमात्रेण यो लोकान्‌ सजति प्रथः । | 
शक्स्या च परया युक्तः स युस्माकं जनिप्रदः ॥४९॥ 
गङ्गाद्याः सरितः सर्वा महापाश्चापि सागराः । | 
बूयीचन्द्रमसौ तारा अरण्यान्यश्च पर्वताः ॥५०॥ | 
-जगत्‌ के जननी तथा जनक श्रीसीताराम जी हैं यह वेदों में 
प्रसिद्ध हैं। वे दोनों सबों के स्वामी सर्वगत अच्छी तरह से सबै | 
ज्ञाता सब पदार्थो को देने वाले कल्याणस्वरूप हैं । गरीव और | 
दासों के रक्षक और सृष्टि और संहार के करने वाळे हैं ॥ ४७॥ उन्ही _ 
श्री सीताजी को अपनी जननी समझो और श्रीरामचन्द्रजी को | 
अपने पिता समझो, यह मेरा वचन निश्चयरूप से मत्य हैं | 
इसमें संदेह नहीं ॥४८॥ जो प्रभु श्री रामचन्द्रजी दृष्टि निक्षेप से 
ही अर्थात्‌ सृष्टि के संकल्प से ही सभी लोकों की सृष्टि यानी | 
उत्पत्ति करते हैं, वे ही अपनी परा शक्ति से युक्त तुम्हारे पिता | 
हैं ॥४९॥ गङ्गा आदि नदियां भी बहुत जलन वाळे सभी समुद्र 
“द्र्य और चन्द्रमा ताराएं वडे वन पर्वत ॥५०।॥ सात दीप" 
` वाळी प्रथिवी यह बहुत विस्तार वाला आकाश मण्डल पशु पक्षियां 


केर! ही ot 


` वाल्मीकि संहिता 
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सप्षद्ठीपा महीयं च विस्तृतं च खमण्डलप्र । 
पशवः पक्षिणो नाना कृतयो यस्य सन्ति हि ॥५१।। 
` अयं द्यैस्तमो हन्ता यस्य भासा बिभाति खे । 

स एव जानकीजानिजेन्मदाताऽस्ति बः खलु ॥५२॥ 

हिमाद्रिमेर्कैछाशो धोतयन्ति च यत्कृतिम्‌ । 

सीतापति तमेवात्र प्रभव वित्त चास्मनाम्‌ ।५३।। 

इन्द्रादयः सुराः सर्वे सेवन्ते. ये सदाऽनघम्‌ । 

तमेव रघुवशारयं पितरं वित्त चात्मनाम्‌ ॥५४।। 
जिनको निश्चय रूप से कृतियां हैं ॥५१॥ यह अन्धकार का 
नाशक सूये जिनकी प्रभा से आकाश में प्रकाशमान है । वे 
ही श्री जानकीपति तुम्हारे जन्म दाता यानी निश्चित रूप शो 


पिताजी है ॥५२॥ हिमाचल मेरु पर्वत और कैलाश | पवेत 


जिन प्रभु की कृति अर्थात्‌ सृष्टि रूप से प्रकाशित कर रहे हैं | 


उन्हीं श्री सीता पति को अपने प्रभव यानी उत्पत्तिकारण जानौं । 
जिन पाप रहित सर्वेरवर श्री रामचन्द्रजी को इन्द्र आदि सभी 


देव हमेशा सेवते है उन्हीं रघुवर हैं 


र्‌ अग्रगण्य श्रीरामचन्द्रजी को | 
अपने पिता समझो ॥५३॥ 


वे काशी में निवास करने वाले श्रीशिवज़ी भो जिनके चरणों 


की हमेशा सेवा किया करते हैं, श्री शिवजी ने काशी खण्ड में 


ख़ुद कहा है कि- 


“अहँ भवन्नाम गृणन्‌ कृतार्थो वसामि काश्यामनिशं भवान्था। 
सुमूषेमाणस्य विमुक्तयेऽहं दिशामि मन्त्र तव राम ! नाम” 
हि श्रीरामजी ? मैं काशी में पार्वती जी के साथ आप 


१६ स्वामी रामेश्वरानन्दाचार्य कृत प्रकाशसंहिता अध्याय- 


सेव ते यत्प दं नित्यं काशीवासी ज्ञिबोऽपि सः । 
साकेतस्थ परं ब्रह्म पितरं वित्त नान्यथा ॥५५॥ 
देवदेवोऽपि दासत्वं नित्यं यस्याभिकाइक्षति । 
रक्षकं जनकं चापि वित्त यूयं तमेव ह ॥५६॥ 
शची प्रश्रतयः सर्येः सेबन्ते सततं च यम्‌ । | 
आत्मनां जनकं चापि वित्त यूयं तमेव इ ॥५७|) | 
नित्या यूयं सुतास्तस्य श्रीरामस्य मम प्रभोः । | 
सीतायाश्च महाराज्ञा विचारयत माऽम्यथा ।५८॥ | 
सामान्यज्ञानबत सर्वं पुरा55सीन्मानवं जगत्‌ । | 1 
घर्माधमविवेको5पि नाऽऽसीत्‌ सम्यङ्मही तछे ॥५९॥ 
का नाम छेता हुआ सदा निवास करता हूँ और मरने वालो | 
को आपका नाम देता हूँ जिससे मोक्ष होता है मोक्ष के ळिये ही 
श्रीराममन्त्र देता हूँ । आज भी राम नाम सत्य है यही ध्वनि 
झववाहकों के मुख से गुञ्जित हो रहा है काशी धाम में उन्हीं 
साकेत में रहने वाले परत्रह्म को पिता समझों इसे अन्यथा नहीं. 
समझो ॥५५॥ देवाधिदेव त्रिदेवादि जिनका दासपना हमेशा चाहते. 
३ । उन्ही सर्वेखर श्रीरामचन्द्रजी को तुम सब अपने रक्षक और 
पिता समझो ।।५६॥ इन्द्राणी आदि समस्त देवियां जिनकी सेवा 
हमेशा कया करती हैं उन्हीं श्रीजानकी काग्त को तुम अपने पिता 
समझो ॥५७।। नित्य रूपा आप सब उन मेरे प्रभु श्री राम और 
श्री महारानी सीता जी की कन्याए हैं, मेरे कथन में अन्यथा प्रकार 
से बिचार मत करो ।।५८।। पहले सामान्य ज्ञानवाला मानव जगत 
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ना बाल्मीकि संहिता १७. 
किं कत व्यमकतेव्य मुग्धा आसन्नराः सदा । ` 
छष्टेरादौ विवेकाय कल्याणाय नृणां तदा ॥६०। 
परात्परेण रामेण सीतया सहितेन च । 
यूयमुत्पादिता देच्योऽनन्ता नित्यविभूतयः ।।६१॥ 
यावत्‌ सष्टिस्थितिोऽत्र भविष्यति न संशय; । 
धमेस्रोतांसि यूयं हि प्रथिताः सवदा भुवि ॥६२॥ 
एवं ब्रह्मत्रचः श्रत्वा शान्तात्मानस्तु ताः समाः । 
प्रसन्नाः श्रतयो देव्यस्तदा जग्शुयथाऽऽगतम्‌ ॥६३॥ 
आगच्छन्त्यस्ततः सवीस्ताः पथ्येवं व्यचारयन्‌ । 
सबेज्ञानततां श्रेष्ठोवेदविद्या विशारदः ॥६४॥। 
शा । एथिवी तळ में धभ और पापों का विचार भी टीक तरह से नहीं 
था ॥५९॥ क्या कतव्य है यह विचार भी नही था सृष्टि'के आदि 
काल में सभी मनुष्य मुग्ध अर्थात्‌ अज्ञान दिमूढ थे तब मनुष्यों 
_ के विवेक के लिये ॥६ ०॥ पर से पर श्रीरामचन्द्रजी ने श्रीसीताजो 
> | के साथ अनन्त नित्यविभूतिवार्ल उन श्रुति देवीयों को उत्पादित 
किया ।॥६१॥ जब तक सृष्टि रहेगी तब तक हमसवकी स्थिति 
गी इसमें संदेह नहीं है । व्यक्ति पृथ्वी में घम के छोत तुम श्रुत 
था ही हमेशा से प्रसिद्ध हो ॥६२॥ «ईस प्रकार का श्रीब्रह्माजी 
का वचन सुनकर वे सभी श्रतियां शान्त हृदय वाढी हो प्रसन्न 
चित्त जेसे आइ थी वेसे चली गई ॥६ ३॥ 
` द्रीब्रह्माजी के पास से आता हुई उन श्रतियो ने रास्ते में इस 


न्य 


क | 


१८ स्वामी रामेश्वरानन्दचायंक्कत॑ प्रशाशसंहिता ५ | | 


गरु्देवशुरुः ख्यातो महातेजा महातपाः। | 
भक्तिमांश्च महाज्ञानी श्रूयते सर्वथा सदा ॥६५॥ | 
एवं विमृश्य ` श्रत यस्तत्समीषग्रुपेत्य च । | 
रामस्य परं तत्त्व ्रोतव्यं तन्युखेन: हि ।'६६॥ | 
एवं सम्मत्य ता! सवीस्तत्समीप ययुः किल [4 | 
चूजिताः सुरपूज्येन तमूचुवेचने मुदा ॥६७॥ 
_ हे गुरो ! ज्ञानवच्छेष्ठ रामतच्व निबोधय । | 
_ गुरूस्तासां वचः श्रृत्वा तत्क्षणं तदबोधयत्‌ ॥६८॥ 
एवं ताः सकलाः सुपूतहृदयाः श्रृत्वा वचंस्तन्मुदा | 
प्रत्यावृत्य यथा सुखं भुवि पुनस्तस्थुजेगन्मातरः। | 
ग्रकार से विचार किया कि-सभी ज्ञानियों में श्रेष्ठ वेदविद्या में 
- निपुण ।६५॥ देवों के गुरु बृहस्पति प्रसिद्ध बडे तेजस्वी भक्ति. 
शाही ओर सब प्रकार से बडे ज्ञानी हैं ऐसा हमेशा से सुने जाते. 
हैं ॥६५॥ इस प्रकार विचार कर श्रृतियों ने निश्चिय किया कि 
बृहस्पति के पास जाकर बृहस्पति के मुख से श्री रामचन्द्रजी का 
तत्व सुनना चाहिये ॥ ६६॥ एधा परस्पर सम्मत होकर वृहस्पति | 
के सामने वे सब गई । वृहस्पति सुरगुरु से पूजित होकर वे 
हर्ष से ॥६७॥ श्री बृहस्पति से बोली हे गुरो ! ज्ञानियों में श्रेष्ठ | 
“आप हमें श्रीराम तःव समझाईये । तब बृहस्पति ने उनका वचन | 
सुनकर उसो क्षण श्रीरामतृत््व समझाया ॥६८॥ इस प्रकार बृहः 
'स्पति का वचन सुनकर जगत्‌ की माताएँ सभी श्रतियाँ अति | 


'बाल्मीकि संहिता 4500 
लोकानां दुरितक्षपाय सतत ह्यय़ापि तास्त? कथा 
देवानामपि दुलेभाश्च कथयन्त्यानन्ददा नित्यशः ॥६९॥ 


इति पाञ्चरात्रे श्रीमद्वालमी किसंहितायां वेदोत्पत्ति- 
निरूपणं नाम प्रथमोध्यायः ॥१॥ 


वित्र हृदय वालो हो हष से बृहस्पति के पास से छौट कर फिर; 
भूलोक में ठहर गई। लोगों के पापों के नाश के लिये वे 
कथाए आज भी हमेशा देवोंकी दुष्प्राप आनन्द देने वाढी कहीं 
जातीं हैं ॥६९॥ 


स्वामी रामेश्वरानन्दाचाय कृत प्रकाशन-हिन्दी व्याख्या 
श्री पाञ्चरात्र में श्रीमद्‌ ढाल्मीकी संहिता में वेदोत्प- 


श्िनाम पहलाध्याय समाप्त 


जाता है ॥४॥ 
| 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 
ऋषय ऊचुः 


उत्पत्तयश्रतीनां श्रेता अस्माभिरादरात्‌ । 
कृतकृत्यास्तु ताः श्रत्वा तद्विषयान्‌ निबोधय ॥१ 


वाल्मी किरुवा च है 


त्रैगुण्यबिषया वेदा ति शास्त्रविवेचना । 

तत्र भगवत्केड़-य नवधा भक्तयस्तथा ॥२॥ 
सेवापूजा विधानानि बणितानि समासतः । 
राममन्त्रस्य माहात्यं सवेकामप्रद्स्य तु । ३॥ | 
 इणितं सबिशेषेण यागाधा अपि वर्णिताः । 

वर्णितानि रहस्यानि ज्ञातव्यानि विशेषतः । ४॥ | 
यच्छत्वा मृढबुद्धिनाँ मानसं निर्मलं भवेत्‌। । 


३ ८ र 
त्र संहि 
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१८. ऋषय ऊचु 

बधा भक्तयः परोक्ता यास्तत्र च महामनः ! । 

` ताः श्रोतुमभिवाठछामः कृपया ब्रुहि नः प्रमो ! ॥५॥ 
| [ल्मी किरुवाच 


` आणुध्यपृषयो यूयं वक्ष्येऽहं सकलाश्च ताः । 
नश्येद्‌ यच्छतिमात्रण पातित्यं ज्ञानिनामपि । ६। 
नवधा भक्तयः प्रोक्ताः श्रीरामस्य प्रसादिकाः । | 
अक्तेस्ताः सर्वदा सेव्या जरज्जालमुगनुधुभिः ॥७॥ | 
श्रवणे रामचन्द्रस्य गुणानां श्रद्धया पुनः । | 
गुणानां कोतंनं चापि तन्नामस्मरण तथा ॥८॥ 
ऋषियों ने पूछा कि हे महामनस्वी मुनि ? जो आपने नौ 
अकार की भक्ति कही उन्हें हम सुनना चाहते हैं, हें प्रभो कृपा 
कर हमें कहिये ॥५॥ | 
श्रीवाल्मीकि ज ने कहा कि हे ! ऋषियों ! आप सब सुनिये 
उन सव भक्ति के स्वरूप को में कहता हूँ जिनके श्रवण से ही 
जानियों का भी पतितपना नष्ट होता है ।।६॥। श्रीरामचग्द्रजी को 
प्रसन्न करने वाळी नौ प्रकार की भक्ति कही गई है, भव के जाळ | 


से छुटकारा पाने की इच्छा वाले भक्तों को हमेशा वे भक्तियां | 


' सेवनीय हैं ॥७॥ श्रीरामचन्द्रजी के गुणों का श्रद्धा से सुनना (१) 
श्रवण सुनने के वाद गुणों का प्रवचन करना कहना (२) कीतेन 
' सौर उनके नाम को श्रद्धा से जप करना(३)स्मरण ३ भक्ति है। ८॥ 


२२ स्वामी रामेदवरानन्दाचार्यकृत प्रकाशसहितौँ अध्याय ४... 


पादसेबाचेन नित्य वन्दनं दास्यमेव.च । | 
सखित्वं श्रद्धयाभक्त्या तस्या आत्मनिवेदनम्‌ ॥९॥ | 
एताः कुर्वन सदा भक्तीनेरः पापात्‌ प्रमुच्यते । | 
गत्बाऽन्ते च प्रभोलोकं लभते शाइवतं सुखम्‌ ॥१०॥ 
इदानी कथ्यतेऽस्माभियुष्माकं पुरतो ` ऽनघाः ! । | 
महात्म्ये राममन्त्रस्य श्रयतामृषयो मुदा ॥११॥ 
(रो रामाय नमः” राम-मन्त्र यूयमवेंत वे । 
यस्य श्रवणमात्रेण कोटिजन्मक्ृतान्यापि ॥१२॥ | 
नित्प् समझिये। जिसके सुनने से ही कोटिजन्मों से किए पाप नष्ट हो. 
(४) चरणों की सेवा और पूजन हमेशा (५) वन्दन केकथ करना 
(६) दासपना (७) दास्य भक्ति है मित्रता करना (८) श्रद्धा और | 
भक्ति से उन श्री चरणों में अपने को निबेदन करना ये नवधा 
भक्तियां हैं ॥९॥ इन भक्तियों को करता हुआ मनुष्य पाप से मुक्त | 
हो जाता है, अन्त में प्रभु के लोक में जाकर नित्य सुख पाता हैं 
॥१०॥ ये नवप्रकार की भक्ति है-““श्रवणं कीतनं विष्णोः स्मरणं | 
पादसेबनम्‌ । अचनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ||” इन 
भक्तियोंमें से एकर करने वाले “श्रीविष्णोः श्रवणे परीक्षिदभवद वैया- 
सकिः कीतने, प्रह्मादः स्मरणे तदङ्घ्रि भजने लक्ष्मी: प्रथुः पूजने । | 
अंक्र्रस्त्वभिवन्दने; कपिपतिर्दास्येऽथ सख्येञ्जुन 
वेन्दनेबलिरभूत्‌ रामापिरेषापरा 
है पापरहित ऋषियों ! इस समय मे आप लोगों के सामने 
हम श्री रामचन्दजी के मन्त्र का महत्त्व कहते हैं आपलोग हष सें 


ह". "वा | 


सवस्वात्मनिः 


बाल्मीकि संहिता २३ 

पापानि च. विनश्यन्ति क्षणेनैत्र महषयः । 

क ` ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः शूद्राश्चापि गुणान्विताः ॥ १३।॥ 

' द्वया परयायुक्तार्ते च .तस्याधिकारिणः । 

 रासमन्त्रविही नानां . शुद्कर्मधतामपि ॥१४॥ 

' विफला हिं, क्रियाः सर्वा. इति. वेदेषु कथ्यते । 
बृथा घर्मो बृथा कमं बृथा जीवनमस्ति च ॥१५॥ 

 राम्मन्त्रविहीनस्य वेदविद्याविदोऽपि च । 
रकारादिमकारान्तं मन्ज नित्य षडक्षरम्‌ ॥१६॥ 


उसे सुनिये ॥११।! श्री रामचन्द्रजी का मन्त्र रां रामाय . 
नम? आप लोग जानते हैं, हे. महषिथों श्रीराममन्त्र के सुनते! 
ही सव पाप क्षण में ही नष्ट हो जाते है इस मन्त्र के: 
अधिकारी ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य ओर शूद्र भी उत्कृष्ट श्रा 
से युक्त होकर हो सकते हैं इसके सदगुरु से सुनते ही वे 
गुणवान्‌ हो जाते है ॥१३॥ श्रीरामचन्द्रजी. के मन्त्र से 
रहीत शुद्र कर्मवाले की भी क्रियाएं निष्फळ हो जाती है, यह वेदों में 
कहा गया है ॥१४॥ श्रीराममन्त्र हीन का धर्म व्यर्थ होता है. 
अर्‌ कमे व्यर्थ हो जाता है, जीवन भो व्यथ है | श्री रागमन्त्र 
से रहीत वेद विद्या के ज्ञाता भी क्यों न हो पर राममन्त्र हीन 
होने से कम धमओर जीवन ये सभी व्यर्थ हैं ॥१५॥ इसे. लेकर 
स विसग म पयन्त षडक्षर राममन्त्र नित्य जपता हुआ जन पापः 
से मुक हो कर भवसागर पार कर लेता है । ॥१६॥ 


२४ स्वामी रामेश्वरानन्दाचाय कृत प्रकाशसंहिता अ०-२ 
श्रीरामस्यजपन्नित्य पार॑तरति कल्मपात्‌ । a 
राप्तारकमन्त्रोऽये महापातकनाशनः ॥१७॥ 
जन्मपत्युजराव्याधि ` शोम्मोहादिसठ्चयः । › | 
नइयति क्षणमात्रेण श्रद्धया जपतः सकृत्‌ ॥१८ | 
राममन्त्रै जपन्नित्यं विधिवत्‌ पापभागपि । १ 
भूत्वा निष्कल्मषो याति देहान्ते, परमं पदम्‌ ॥१९॥ | 
श्रीरामसन्त्रकऋुष्यांदि निरूपणम्‌ 

रामो हि देवताचास्य जानकी च त्रषिमेता । | 
गायत्रीछन्द आस्थेयं बीज . रामिति कथ्यते ॥२०॥ | 
| 

| 


} 


चक्रं पट्कोणसंयुक्तं भूमौ विन्यस्य तत्र च । | 
पर ट्र [ हे | 
अध रामिति विन्यस्य वामभागे च तस्य व ॥२ १॥ 


व 
७ 
हे 
4 
हू 


दि 


व्याधि शोक और. मोह आदियों का समूह 


जन्म मृत्यु जरा 
श्रद्धा से एक बार भी जपने वाले का क्षण मात्र में नष्ट हो जाता 
है ॥१८। श्री रामचन्दजी का मन्त्र विधि पूर्वक जपता हुआ. 
पापभागी होकर भी पाप रहित हो शारीर के अन्त मे 


उत्कृष्ट स्थान श्री रामधाम प्राप्त करता है ।।,१ ९।। ff. 


यह राम तारक मन्त्र महा पापों का नाशक है ॥ १७॥ 


इस श्रीरामषडक्षर मन्त्र का क्रषि-श्रीजानकीजी हे, छन्द 


गायत्रो है, ओर देवता श्रोरामचन्द्रजी है, बोज-रां है ॥२० 
चक्रषट्रकोण संयुक्त भूमि में लिखकर उसके वामभाग में ॥२ ॥ 


| चाल्मीकि संहिता ` २५. 
 राकारो ळिख्यतेः्धस्तान्मकारो दक्षिणे पुन! । 
` ततोऽधश्च यकारो$पि नकारो वामपाश्च के ॥२२॥ 
. अकारश्रक्रमध्ये च पूर्वेस्या दिशि संविशन्‌ । 
> ब्रह्म एव पहत तुश्रद्धाभक्तिसपन्वितः ॥२३॥ 
` घुपगन्धरेन सम्पूज्य दीपं प्रज्वाल्य सर्पिपः । 
साष्टाङ्ग प्रणिपत्येब पुनस्तत्रोपबिश्य्‌ च ॥२४।| 
 उत्तराभियुलो भूर्या श्रीरामं हृदये स्मरन्‌ । 
चक्रस्य वामभागे तु धन्नुरालिख्य तत्परम्‌ ॥२॥ 
दक्षिणे बाणयुग्मस्य बिन्यस्याक्तिमुत्तमाम्‌ । 
गुनस्तयेव धूपादयैरचाँ कृत्वा विधानतः ॥२६॥ 
ङक्षत्रयं समासीनो जर्पस्तारकश्ुत्तमम्‌ । 
ळभते परमां मेघां वीतपापपरम्परः ॥२७॥ 
 राकार लिखा जाता है सो लिखे फिर चक्र के दक्षिण भाग में 
' नाकार लिखे, अधोभाग यानि नीचे में यकार लिखे, वाम वगळ में 
नकार लिखे ॥२२॥ चक्र के बीचमें मकार पूर्व दिशामें लिखे, ब्राह्म 
मुह में ही श्रद्वाभक्तियुक्त हो ॥२३।। धूप गन्ध से श्रीरामचन्द्रजी 
_ की अच्छी तरह से विधि पूर्वक पूजा कर घृत का दीप जलाकर 
साष्टांग प्रणामं कर फिर वहाँ बैठकर ॥२४॥ उत्तर दिशा की 
' तरफ मुख रखकर स्मरण करता हुआ चक्र के बामभांगमें धनुष 
लिखकर बाद ॥२५०॥ | 

दक्षिण भाग में उत्तम आकार वालो दो बाण लिखकर फिर | 
चुप गन्ध तेत्रेय आदि खे विधिपूर्वक वैसे ही पूजा कर ॥२६॥ 


| 
२६ स्वामो रामेइबरानन्दाचायक्कृत प्रकाशसंहिता अगर. 


यां मेधां विबुधा नित्यं पितरश्ाप्युपासते । ` 

तया युक्तः क्षणेनैव' देवतुल्यो भवेन्नरः ॥२८॥ 
मोक्षाभिळाषिणो मोक्ष कामं कामाभिलाषिणः। | 
अथेमधिन एवात्र प्राप्नुवन्ति न संशयः ॥२९॥ | 
ऋषय ऊचुः ह 

पूर्वं तु राममन्त्रोऽयमासीत्‌ स्वग्येषु केवलम्‌ । | 
पृथिव्यां कथमायातस्तन्नो ब्रडि दयानिधे! ॥३०॥ | 
बाल्मी किरुवाच ~ 

इदं तु परमं तच्च॑ देवानाम्नप्यगोचरम्‌ । | 
पृष्टं युष्माभिरनघं कथ्यते श्रणुतषयः ! ॥३१॥ | 
उत्तम रामषडक्षर मन्त्र तीन लाख जपता हुआ-जपने | 
वाला उत्कृष्ट मेधा पाता है जिसके पाप समूह नष्ट होकर निष्पाप | 
हो जाता है ॥२७॥ जिस मेधा की उपासना देव और पितृगण | 
किया करते है | उस मेधा से युक्त मनुष्य क्षणमात्र में देह सदृश | 
हो जाता हे ।।२८।। मोक्षार्थो मोक्ष कामर्थो काप और धनार्थी 
धन प्राप्त करते है उसमें सदेह नहीं है ।।२९।। | | 
पहले यह श्रीराममन्त्र केबल देवों में था, पृथ्वी में. वह केसे । 
आया है दयासागर वह हमें कहिये ।।३०॥ ह 
हे ऋषियों ! यह परमत'व देवों को भी अगोचर है । आफ | 


लोगों ने इस पापरहित तत्व पूछा आप सबो के स्नेह से कहते | 
है खुनिये ॥३१॥ 


| खाल्मीकि संहिता २७. 


भगवान्‌ रामचन्द्रो वे परं ब्रहम श्रतिश्रतः । 
दयालः शरणं नित्यं दासानां दीनचेतसाम्‌, ३२॥` 
` इमां सृष्टि सम्ुत्पाध जीवानां हितकाम्यया । 

_ आधां शक्ति महादेवीं श्रीसीतां जनकात्मजाम्‌॥३३॥' 
तारक मन्त्रराजं तु श्रावयामास ईश्वरः । j 
जानको तु जगन्माता हनूमन्तं गुणगारकम्‌ -॥३४॥ 
आवयामास नूनं स ब्रह्माणं सुधियां वरम्‌ । 
तस्मार्लेभे वसिष्टर्षिः क्रमादस्मांदवातरत ।।३५॥ 
भूमी हि राममन्त्रोऽयं योगिनां सुखदः शिवः । 
एवं क्रमं समादाय मन्त्रराजपरम्परा ॥३६॥ 
परत्रहा भगवान श्रीरामचन्द्रजी दयालु है रक्षो करनेवाले हे 

नित्य दासों के लिये ओर दीन-हृदयबालों के लिये तैयार रहते 
है यह वेद में प्रसिद्ध है ॥३२।। | 
उन्होंने इस सृष्टि की रचना कर लोगों की हितकामना से 
` आद्य शक्ति श्री जनक की कन्या श्रोजानकी महादेवी*को ईश्वर 
श्रीरामचन्द्रजी ने षडक्षर तारक मन्त्रराज को सुनाया ॥३३॥ 
श्रीसीताजी के गुणागार श्रीहनुमानजी को सुनाया । ३४॥: 
श्रीहनुमानूजी ने सुघीश्रेष्ठ श्रीब्रह्माजी को सुनायो । श्री 
ब्रह्माजी से श्रीबसिष्ठ ऋषि ने पाया इस क्रम से भूमि में मन्त्रराज. 
अबतीर्ण' हुआ ॥३५॥ | 
| योगियों को सुखदायक ओर कल्याणकारक होने से: 
कल्याणरूप है इस क्रम को लेकर मन्त्रराज की परम्परा ॥३ दे॥। : 
a 


-२८ स्वामी रामेश्‍वरनन्दाचार्यकृत प्रकाशसंहिता - भर 


अमो प्रचलिता नित्या सबै लोकसुखप्रदा । 

ऋषय ऊचु शा 
संशयो नः समुत्पन्नः परमः परतच्ववित्‌ ॥३७॥ . 
त्वद्वचांसि निशम्यैव समाधेहि । सपद्यलम्‌ । | 
जानक्याः शिष्यतां यातो हनूमान्नास वानरः ।।३८॥ | 
इत्यवोचद्‌ भवान्‌ यत्तु तत्र नः कोतुक परम्‌ । | 
ब्रतायां स वभूवेति सर्वतः श्रयते किल ॥३९॥ | 
सर्गादो च कथं शिष्यो जानक्याः सम्बभूव सः । 

वास्मी किरुवाच | 
अणुध्वमृषयो यूयमुचितः संसयोस्ति वः ॥४०॥ .. 
"प्रं कि न बिजानोथ महाशम्थुः स पानि; । 
-नित्यसच्चविभूतिस्थो राघवस्य परं प्रियः ॥४१॥ | 
जानकीशोकसंहती स्वामिभक्तः स्वभावतः । ॥ 
तच्छत्वा छिन्नसंदेहाः सर्वे ते हृष्ठचेतसः । 


-साञ्जलि प्राहुरेतानि श्रृणुष्व वचनानि नः ।।४२॥ 


| ऋषय ऊचु 
विशिशद्वेतसिद्धान्ते तत्तत्रप्ुदी रितम्‌ । 


तच्छोतुममिवाञ्छामः कृपयात्रहि नः प्रभो ! ॥४३॥ 
भूलोक में प्रचलित वह नित्य सर्वछोक की सुखप्रदा है। | 
-ऋषियोंने कहा--हे प्रभो ! विशिष्टाद्वतसिद्धान्तमें तीन तत्त्व . 
वढे गये हैं | हम उन्हें श्रवण करना चाहते हें । आप कृपाकर | 


म (Ce 
te ES | | ॥ 


_ वाल्मीकि सहिता : २९" 


. कहे । इस प्रकारकी जिज्ञासा से विदित होता है कि ऋषियोंको: 
` विशिष्टाद्वेत ही अभिमत है । 


विशिष्टाद्वत दूत अद्वत द्रता६त शुद्धाइत तथा अचिन्त्यभेदा-- 
भेद इत्यादि वेदान्तसिद्धान्तोंमें श्रोसम्प्रदायाचाय आचार्यसावभोम- 
आनन्दभाष्यकार श्री १०८ जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचायजी महा- 
राज का सिद्धान्त विशिष्टाक्षत है । यह आचार्यपादने स्वयं ही 
लिखा है कि 
 'एबञ्चाखिलश्रुतिस्मूतीतिड्रासपुराणसामञ्जस्यादुपपत्तिबलाच्चः 
विशिष्टा६ तमेवास्य ब्रह्ममीमांसाशाख्रस्य बिषयो न तु केवलाद्वेतम्‌ ।' 
(आनन्दभाष्य १।१।१) 


अर्थ-इस प्रकार सम्पूर्ण श्रति स्मृति इतिहास तथा पुराण 
इत्यादिकोंके सामञ्जस्य (सङ्गति) होनेसे तथा उपपत्ति (युक्ति) 
के बल्से विरिष्टा&त ही इस ब्रह्ममीमांसा शास्त्रका विषय है 
केवलाद्वत नहीं । 

भगवान्‌ श्रीरामानन्दाचायजीने बिशिष्टाद्वतसिद्धान्त माननेमें 
बोधायनवृत्तिकार श्रीपुरुघोत्तमाचायनामक महर्षि बोधायन इत्यादि 
अपने पूर्वाचायोंका तथा उक्त आषेमतका ही अनुसरण किया है। 

सभी श्रति स्मृति तथा महषिवचनोका पक्षपातरहित समन्वय 
इसी विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तमें होता है इसलिये विशिष्टा&त सिद्धान्त 
का ही दूसरा नाम समन्वयसिद्धान्ते भी है । 
` विशिष्टक्वेतसिद्वान्तमें चित्‌ अचित्‌ और ईशबर ये तीन तत्व. 


३० स्वामी रामेशवरानन्दाचार्यक्ृत प्रकाशसहिता आध्याय-२ . 


लाल्मी किरुवाच - 
न्या यूयं यतस्तच्वत्रयबोधस्य ल्िपिसव: ॥ 1 
शणुध्व॑ मुनयः सर्वे कथयामि समीहितम्‌ ॥२॥ २२५ | 


हर पसक्षोश्रेतनस्येव तस्य : ज्ञानममेक्षते । 
चिदचिदीशितुःलत्रयमिती रितम्‌ -५३॥ २४” 
माने गये हैं । इन्औौं तीनों तप्वों का वणेन श्रीवाल्मीकिजीने उक्त 
प्रकारसे आरम्भ किया है । उक्त “लोक नारदपञ्चरात्रकी संहि- 
ताओंमें परिगणित श्रीवाल्मीकिसंहिताके दूसरे अध्यायका ४३ तेत- | 
लीसवां श्लोक है । मैने तत्त्वत्रयबोध  निबन्धके क्रममे उसे प्रथम | 
लोक लिखा है । यड़ ध्यानमें रखने योग्य है ।। १॥ | 
महर्षि श्रीवाल्मीकिजीने कहा है कि हे मुनियों आप लोग । 
धन्य हैं । क्योंकि तचत्रयबोध (तत्त्वत्रयके ज्ञान) के चाहनेवाले _ 
हैं । हे मुनियो :सुनो। आप. लोगोंकी अभिलपित वस्तुको 
कहता हूं ॥२॥ -3 
मुमुक्षुःचेतनेको इम (तत््वत्रय) का ज्ञान अपेक्षित ही है । त 
| चित्‌ ( जाव ) अचित्‌ (अचेतन) ओर इश्वर (त्रह्मजभगवान्‌ श्री- ज्र 
[मचन्द्रजी); इन्हीं तीन ..तंत्त्वोके. समुदायको: तत्वत्रय: कहा गया | 
है ॥३॥ | 1 
“परीक्ष्य-छोकान्‌ कमचितान्‌ ब्राह्मणो-निर्वेदमायात्‌ ।<तास्त्ये- 
कृतः कृतेन । तद्विज्ञानार्थ स युगमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणि श्रोत्रिय त 
ब्रह्मनिष्ठम्‌ ।'?; (मुएडक) हू 
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` परीक्ष्य लोकानित्यादिशत्युक्तेन क्रमेण: च । 

' सुसथा जायते पूर्व तत्वज्ञानाच्च सर्वदा ॥४॥ गि | 

आत्मा चित्पदसग्राद्य ज्ञानाश्रय इतीरणा । 

तस्य रूपमिदे ज्ञेय वक्ष्यमाणमनुत्तमम्‌ ॥५ां। "7? /” 
` ऽ देहेन्द्रियमनःप्राणबु द्विभ्यश्च बिलक्षणम्‌ । 

` अजड नित्यमव्यक्त निर्विकारनती न्दरियम्‌ ॥६॥ ० ८ / 

'अथर््कमेद्वारा सम्पादित (प्राप्त किये हुए) स्वगादिलोकोंकी 
परीक्षा करके ब्राह्मणको: वैराग्य प्राप्त करना चाहिये । किये हुए. 
| कर्मा (केवलयागादिको) से अङ्गत अर्थात्‌ त्रह्मप्राप्तिरूप मोक्षकर 
आप्ति नहों हो सकती है । उस ब्रह्मतत्तको जानने के लिये समि- 
'त्याणि होकर अर्थात्‌ हाथमे समिघ इत्यादि उपहारद्रव्य लेकर 
 ओजिय तथा ब्रह्मनिष्ठ गुरुके ही शरणमें जाना चाहिये । 
| उफ श्रुतिमें कथित क्रमके अनुसार सर्वदा तल्वज्ञानके पूर्व में 
। समुक्षा (मोक्षको इच्छा). उत्पन्न होती है । 9) 
| चित पदसे आत्मा का ग्रहण होता है। अर्थात्‌ चितूका 
| अथ है आत्मा । वइ आत्मा ज्ञानाश्रय.(ज्ञाता) कहा गया है । 
| उस आत्मका सर्वोत्तम रूप - अग्रिमः - कथनानुसार जानना 
| चाहिये।।५॥ ¢ | 
आत्माका स्वरूप देह, इन्द्रिय, मन, प्राण और बुद्धि (धर्म- 
| 'अतज्ञान) से विलक्षण है। अजड. (स्वयप्रकाश) नित्य (उत्पत्ति 
| बनाराञन्य) अव्यक्त (घटपटादि पदार्थोके सजातीय रूपसे अग्राह्य) 
| निर्विकार (विकारञन्य=सर्वदा एकरूपसे रहनेवाला ) अतीन्द्रिय 


३२ स्वामी रमेश्वरनन्दाचायकत प्रकाश्‍संहिता अध्याय. | 
स्य शेष तस्य च शेषिण: । । 


नियाम्य था यमीश | 
अणु चानन्दरूपञ्च ञेयं रूप चिदात्मनः ॥७॥ ३. 


(शुद्ध चित्तके विना और किसी भी इन्द्रिय से न जानने लायक 
डे 
श्री १०८  श्रीसाकेंतनिवासाचायनामके जगद्गुरु श्री) 
लाचायेजी महाराजश्रीने भी प्रबोधकलानिधि कहा है कि- | 

_ “आ्रज्ञाप्राणशरीरत करणतो भिन्ना समे प्राणिनः ॥८॥" 
शिक्षासुधामें भी कहा है किल 
“देहेन्द्रियघीप्राणते जोवात्मा नित भिन्न 
बिदामा ( जीवात्मा ) का स्वरूप ईश अर्थात्‌ भगवा 
श्रीरामजी का नियाम्य धार्य तथा उन्ही शेषी भगवान्‌ श्रीरामजीव 
शेषे ( चन्दनकुपुम इत्यादिके समान सवेथा उपयोगके योग्य 
भी है । अणु और आन्न्दरूप है ॥७।| पु 
श्री ११०८ जगदगुरु श्रीटीलाचायजीने कहा है किस E 
टीला” धायै नियाम्य अरु सीतावरको रोष । ( रिक्षामुधा 
डाकोरस्थ श्रीटीळाद्वारपीठ (डाकोरकी श्रीटीलाचा यंगादी श्री१ १" 
जगदगुरु श्रीमङ्गल दासजी महामुनीद्रने.. भी वेदान्तचिन्ता# 
कहा है कि- व. आई 
“शेषस्तनू हधुपतेरणुचेतनोंऽश-- हे 
श्वान्यो मतेहिं करणादृपुषो5प्यसुम्यः 
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दाहे तु पातकाभाबान्न देहश्चात्मसंज्ञकः । ` 
' इ्द्रियाणामचेतन्यान्न तान्यपि स चेतनः ॥५०॥ 
 अनित्यत्वादनेकत्वात्तेपां नात्मत्वमीरितम । 
. यदि चकषुरभेबिदात्मा नान्धो रूपं स्मरेत्‌ क्वचित ॥५१॥ 
` श्रोत्रस्य यदि चात्मत्वं स्वीकृतं स्यान्महर्षयः ? । 
 शब्द्स्पृतिः पुनश्चात्र बाध्या स्यात्‌ सर्वथाऽनघाः ॥५२॥ 
 अथे-हे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी यह चेतनाचेतनात्मक 
समस्त जगत्‌ आपका शरीर (है । (बाण्यु०) | 
अपथक्सिद्धसम्बन्ध से जो सवथा धार्य नियाम्य और शेष 
| होता है वही चेतन का शारीर कहा जाता है ॥४९॥ 
 आत्माके नाशक (हत्यारे) को पातकी कहा गया है । परन्तु 
' सरने के पश्चात्‌ शरीरके दाहे करनेवालेको पातक नहीं लगता | 
` इसलिए देह आत्मा नहीं है । इन्द्रियोंके चैतन्य (चेतनता ) : 
होने से वे इन्द्रियां भी वह चेतन ( जीव ) नहीं हैं ।।५०॥ 
इन्द्रियोंके अनित्य होनेसे ओर अनेक होनेसें इन्द्रियोंका | 
। आत्मत्व नहीं कहा । अर्थात्‌ अनित्य होनेसे और अनेक _ होनेके 
। हेतुसे इन्द्रियों को आत्मा नहीं कहा गया । क्योंकि आत्मा नित्य 
सोर एक होता है। | | 
| अत्र एक एक इन्द्रियोके आत्मत्वका खण्डन करते हैं-यदि 
१ चक्षु इन्द्रियको आत्मा माना जाय तो अन्धा पुरुष कभी रूपका 
` स्मरण न कर सकेगा । क्योंकि रूपका अनुभव करनेवावा चक्षुरूप 


s+ 


FE तो नष्ट हो चुका । यह. नियम. है कि जो जिसका अनुभव 
करता है बहो उसी का स्मरण कर सकता है ।।०  । 


र `. ' प्रकेशिंसैहिता 


इ i 
निश्रितः । ` 

स्थूलोऽहमिति संवादो गुणीभूतो हि 
तस्माद देहस्य चात्मतवं ने स्यात्‌ सिंद्धं कदापि तु । ।५३॥ 
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अन्याधी नप्रकाशस्तु स्याद्‌ यशच महपय;। | - 
अजड तं विजानीथ ध्वेपा शास्रीयकल्पना ॥५४॥ 
अजडश्ायमात्माउस्ति स्वयं ज्योतिरिति श्रतेः। | 
बद्धा घुक्ताश्च नित्याश्च त्रिधाऽऽत्मानः समीरिताः ॥५५॥ 


` ब्रह्मादिकीटपयेन्ता देवदानवमानवाः । ४ 
तियेञ्चः स्थावराश्चापि बद्धः संसारिणो मताः ॥५६॥ 
हे पापरहित महर्षियो ! यदि श्रोत्र इन्द्रियको आत्मत्व मांना 
जायगा तो श्रोत्रके नष्ट हो जाने पर बधिर (बहरे) पुरुषको शब्दा 
नुभव करनेवाले श्रोत्ररूप आत्माके न होनेसे शब्दको स्मृति बाध्य. 


१ 


होगी अर्थात्‌ न होगी ॥५२॥ | 10. 
स्थूलोञ्हम्‌ मै स्थूल ह यह्‌ प्रतीति गौण हे मुख्य नहीं [8 
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इसलिए देहका आत्मत्व कभी नहीं सिद्ध हो सकता है ॥५१॥ 


हे महषियों ! जिस पदाथेका प्रकाश अन्यके अधीन न हो 


अर्थात्‌ जो तत स्तय प्रकाश हो उसे अजड जानो । यही शाखीय 
मन्तव्य है ।।५४।। 


यत्राय पुरुषः स्वयं ज्योतिभेवति? इत्यादि श्र॑तिके प्रमाण से 


यह आत्मा अजड़ है | बदू मुक्त ओर नित्य भेदसे जीव तीन॑ 
प्रकारके कहे गये है ॥ ५५॥ 3 
लह. 020 7 ॥ के ); 
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चापि द्विविधा एके च | 


' शाखाधीनाश्र विज्ञेयास्तत््वस्य प्रबुभुत्सव; । 
 बुझक्षुत्व ममुकषुत्वभेदेन द्विविधा हि ते ॥५८॥ 
 बुशक्षषो द्विधा: प्रोक्ताः प्राणिनो जगति तले । 
थेकमपरा एके ततो. धमेपराः परे ॥५९॥ 
ये च धमेषरास्ते$पि द्विविधाः सन्ति जन्मिनः. 

न्तरेषु संलग्नाः श्रारामचरणेषु च ॥६०॥ 
मुसुक्षतो द्विधा ज्ञेयाः केवलया सोक्षमागिणः 
शणुध्वमपयो वेदे मोक्षकामा द्विधा मताः ॥६ १॥ 


/ वलाजासे लेकर कोटपर्थन्त देव दानव मनुष्य पशु पक्षी तथा 
वर (रक्षलतादि) संसारी जीव बद्ध माने गये हैं ॥५६॥ 


जय घर्मसे पतित उच्छ खल ॥५ ७॥ 
। 
| 


न दो प्रकारके हैं बुभुक्षु और मुमुक्षु ॥५८॥ 


में बुभुक्षु जीव दो प्रकार के होते. हैं |. एक अर्थकाम 
दसर धर्मपर ॥५८॥ 


टि 
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पर दूसरे श्रीरामचरणरत । ५९॥ 


रके जानने चाहिये। हे क्रंपि 


भि + TAs >> ' 3 - ¢ न ॥ 


चोच्छङ्कला ज्ञेयाः शास्नधमपरिच्युताः ॥५७॥ ` 


बद्धजीव भी दो प्रकारके है । एक शाख्राधीन दूसरे 


तत्वके जिज्ञासु प्राणियोंको शास्त्र अनुसार जानना चाहिये | | 


धमपर हैं वे प्राणी भी दो प्रकारके है । एक देव. 


बल्य और मोक्षपर (सायुज्यमुक्तिपरायंण) भेदसे मुमुक्ष दो | 


5. i iis गाए... ~ र 


po अध्याय-२ | 
रे ` प्रकाशासंहिता ॥ ऱ्य 


कनान 


भक्ताश्ाथ प्रपन्नाथ भक्तात्रापि डिथा मताः । 
.... साध्यसाधनभेदेन भवते विध्यकारणात्‌ । ९२॥ 
प्रपन्ना बहुधा ज्ञेया मोक्षेच्छुश्च त्रिबंगेवान । 
एकान्ती परभैकान्ती दृप्त आतश्च विश्रुताः ॥६३॥' 
भेदाश्च वहवः सन्ति बद्धानां तु महपेय: ! । 
मुक्ता निवृत्तसंसारा उच्यन्ते वेदवेदिभिः ॥६४॥ 
सूर्य मण्डलमाभिधथ खरयलोकमवाप्य च । ।! 
विरजां सम्प्रतीयीथ वैकुण्ठं सम्प्रविश्य च ॥६५॥ 
दो प्रकारके माने गये हैं भक्त और प्रपन्न | साध्य और साध 
भेदसे भक्ति दो प्रकार की है । इसलिये भक्त भी दो प्रकारके 
साध्यभक्तिनिष्ट ओर साधनभक्तिनिष्ठ ॥६ १-६ २॥ 


| 
प्रपन्न बहुत प्रकारके हैं । उनका क्रम इस प्रकार है-प्रफ 

दो प्रकारके होते हैं । मुमुक्षु और धम अथे काम रूप त्रिवगेपर| 
मुमुक्ष प्रपन्न भी दो प्रकारके होते हैं । एकान्ती और परमेव 
परमैकान्ती दो प्रकार के होते हैं । इस और आर्त ॥६३॥ | 
महर्षियो ! बद्धजीवोके उक्त बहुत मेद हैं । जिन गा 

की संसारावस्था (जन्ममरणावस्थ)) निवृत हो जाती है उ 
वेत्ता लोग मुक्त कहते है । ॥६४॥ दु f र 
अब मुक्तो कि स्थिति स्पष्ट रूपसे . कही जाती है 
मण्डलको भेदकर सूर्यलोकको प्राप्त होकर तथा बिरजा 1 
पार करके वकुणठम प्रविष्ट होकर ।। ६५. 


घ 
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तत्र हचुमदादींश्च साष्टाङ्ग प्रणिपत्य हि । | 
श्रद्यया परया युक्ता आचायोनितरांस्तथा ॥६५॥ 
भगवन्त रामचन्द्र घनुबौणबिभूपितम्‌ । | 
श्रियः श्रिया च जानक्या कमले च विराजितम्‌ ॥६६॥ 
दिव्यासनसमासीने दिव्यभूषणभूषितम्‌ । | 
ब्रवाणा नाथनाथेति प्रणम्य जगदीश्वरम्‌ ॥५७॥ 
साड़े श्रीरामचन्द्रण करुणासागरेण च । 

| स्थापिताश्च महाभागस्तेनेव च कटाक्षिताः ॥६८॥ ` 


ब्रह्मानुभव कत्तोरो मुक्ता उच्यन्त आस्तिकैः | 
-*संसारमनवाप्तास्तु नित्या हनुमदादयः ॥६९॥ 
। वह श्रीहनुमानूजी आदि नित्यपार्षदोंको तथा अन्यान्य पूर्वा 
७ गयोको परमश्रद्धासे साष्ठाज्ञ प्रणाम कर 
| घनुर्बाण तथा दिव्यभूषणोंसे. विभूषित श्री की भी श्री श्रीजान- 
कोजीके साथमै कमलके ऊपर दिव्यसिंहासन पर विराजित भगवान्‌ 
॥ श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम करके है नाथ हे नाथ इस प्रकारसे दैन्य 
पुकारते हुए, और करुणासागर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके 
अपने अङ्क (गोद) में स्थापित किये हुए, उन्हीं भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीसे कृपाकटाक्ष द्वारा देखे हुए /ब्रह्मानुभव करनेवाले | 
महानुभाव आस्तिको द्वारा मुक्त जीव कहे जाते हैं। और जो 
कभी भी संसारावस्था अर्थात्‌ जन्ममृत्युचक्रको नहीं प्राप्त होते 
ह श्रीहनुमान्‌जी इत्यादि नित्य जीव हैं ॥६५-६९॥ 


[६७३ जो” 
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ज्ञानेन यह्विहीनं तद्धववित्तत्त निगद्यते । E 
शुद्धस्तमिश्रसच्वसन्वशून्यवि भेदतः / ॥७०॥ _ 
त्रिविधं तस्य भेदास्तु ज्ञेया सव मनीषिमिः । 
$इवरः सर्वभूतानामादिकारणमुच्यते ॥७१॥ 
सर्वज्ञो ज्ञानशक्त्यादिकल्याणगुणभूषितः । 
घर्मोर्थकाममोक्षाणां प्रदाता रघुनन्दनः ॥७२॥ | 
जो ज्ञानसे शून्य है वह अचित्‌ तत्त्व कहा जाता है। 

शुद्धसत्व, मिश्रसत्व और सत्वशून्य भेद से तीन प्रकारका है 
उसके सर्वभेद विद्वानों से जान लेना चाहिये । शुद्ध सत्वको ह 
त्रिपादविभूति परधाम अथवा मोक्षघाम कहते हैं । मिश्रसत्व प्रकृति 
. को कहते हैं । इसके चोवीस भेद हैं । मूलप्रकृति महत्तत्व अहङ्कार 
मन श्रोत्र त्वक्‌ चक्षु रसना घ्राणं वाक्‌ पाणि पाद पायु (गुदा) 
और उपस्थ (लिङ्ग) इत्यादि एकादश इन्द्रियां शब्द स्पश रुप 
रस और गन्ध नामक पञ्च तन्मात्रा तथा आकारा वायु तेज जः 
और प्रथ्वी नामक पञ्च महाभूत । सल्वशान्यतत्व काठको कहत 
हैं । यह भूत वत्तेमान और भविष्यद्‌ भेद से तीन प्रकारका होत 
है । काळके एक होने पर भी उपाधि भेदसे निमिष कला आदि 
त मेद हैं । इनका निरूपण श्रीटीलाचायेजीकृत शिक्षासुधा 
इत्यादि ग्रन्थों में बहुत सुन्दर है ।७०-७१॥ भी 
ईश्‍वर (भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी) सर्वैभूतोके आदिकारण कहे जाते 
हैं । सवेज्ञ तथा ज्ञान शक्ति इत्यादि कल्याण गुणोसे अलङ्कृत हैं॥ 
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दिव्यविग्रहसंयुक्तोऽनन्तानन्दो जगत्पतिः | 
| तथाप्यातिहरो राम हन्तर्याम महाप्रभु! ॥७३॥ 
यद्यप्यात्मकृतः पापेने कदापि स बध्यते | 
यथा बाळाद्यवस्थाभिने जीवो दृष्यते क्वचित्‌ ॥७४॥ 
ओ। तथाअ्न्तश्ररमाणो5पि न भवेद्‌ दूषितो हरि; । 
| परव्यूहादिभेदेन विज्ञेयः स च पञ्चधा ॥७५॥ 
` बहुभिङ्वीरपाै्च कोटपालेश्र संयुतः, । | 
` = महामणिसमाकीर्णे मण्डपे च विराजितः ॥७६॥ 
` शोभया परया युक्तः किरौटकुण्डलादिभि; | 
` महाराभ्या च जानक्या भूलीलाभ्याङच सेवितः ॥७७॥ 
| सेअ काम और मोक्ष नामक : चतुविध पुरुषार्थोके देनेवाले 
। अनन्त आनन्दको देनेवाले दिव्यदेहसे युक्त जगत्पति भगवान्‌ ` 
` श्रीरघुनन्दन ही सर्वेखर हैं ॥७२॥ | | 


ki: 
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आत (दुःख) का हरण करनेवाले महाप्रभु भगवान्‌ श्रीराम- | 
` कनद्रजी यद्यपि अन्तर्यामी हैं तथापि जीवोके किये हुए कार्योसे वे 
5: केभी भी नहीं बंधते हैं ॥७३॥ . HON 
` ` जसे बाल्य यौवन आदि अवस्थाओंसे जीव दूषित नहीं होता 
है उसी प्रकार अन्तरमें रमण करनेवाले भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी भी 
_ जीवोंके कृत्यो से दूषित नहीं, होते हैं ॥७४॥ in 
| पर व्यूह विभव अन्तर्यामी और अर्चावतार भेदसे वह ईश्वर 
_ को पांच प्रकारका जानना चाहिये । ७५|| 


ह... ननम [ अध्याय-२ | 
परो हि भगवान्‌ रामः परे लोके शुशोभितः । | 
सङ्गषेणःच प्रधुम्नो5निरुद्ध इति भेदतः ॥७८॥ | | 
बिज्ञेयशच त्रिधा व्यूहो जगत्सश्र्यादिकारक; । 
पूर्णो $्ञानबलाभ्याश्च सङ्कर्षण इति स्मृत; ॥9९॥ 
` दीयेबयेयुतस्तत्र प्रद्चम्न इति कथ्यते । 
शक्तितेजो विशिष्टस्तु हनिरुद्ध इतीरितः ॥८०॥ 
मत्स्यादिविभबो ज्ञेयो मुख्यो गौणश्च स द्विवा। | 
उपास्यः पुरुपैमुँख्यो न च गौणः कदाचन ॥८१॥ | 5 
बहुत से द्वारपाल और कोटपालोंसे युक्त तथा महामणिजडित | 
अण्डपमें शोभित ॥७६।। हा 
किरीट कुण्डलादिकों ओर. परमशोभासे- युक्त महाराणी । 
श्रीजानकीजी तथा भू लीला देवियोंसे सेवित परलोकमें (सवेलोकोसे | 
परलोक श्रीसाकेतमें) सुशोभित भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी ही पर | 
ईश्वर हैं । ॥७७॥ . | | 
सङ्कपेण प्रधम्न तथा अनिरुद्ध इस भेदसे जगत्सृष्टिस्थित्या- | 
दिकारक व्यूह' तीन प्रकारका है । ज्ञान और बलसे पूर्ण व्यूहको | 
“सङ्कषण? कहते है, | | 
वीय और ऐश्वय युक्त व्यूहको र दयम्न कहते हैं तथा शक्ति 1 
और तेजसे युक्त व्यूहकेा “अनिरुद्ध? कहते है ॥.७ ८ उसे . ०. 
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मत्स्यादि तत्तत्सजातीय रूपसे. 'पर' ईश्वरका (भगवान्‌ | 


श्रीरामचन्द्रजी का) जो आविर्भाव (अवतार) होता है वह' “विभवे! | 
कहा जाता है। | क 


ब्च्श्श्णइ 
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` सर्वत्र सवेदा यस्तु जीवांस्त्यक्तुं न च क्षमः । 
अन्तर्यामो स विज्ञेयो जीबदोपेरदूषितः ॥८२॥ 
 देशक्रालादिनियमे रहितश्च महाप्रमुः । 
धातुपाषाण शाष्ठा दिक्कत विग्रह श्रित ॥८३॥ 
श्रीरामः स परं ब्रह्म जानकीसहितो विश्व) । - 
` अचौावतारो बिज्ञेयः कृपाशीलो गुणाम्बुधि। ॥८४॥ 
एवं पश्चप्रहारेण ह्यकोऽपि स. महाप्रभु: । 
__ विभक्तो भगवान्‌ रामः सर्वेलोकैकरक्षकः ॥८५॥ 
सेवितः परया भक्तया सन्दृष्टः स हरिः सदा । | 
` स्वाभ्रितेभ्यश्व दासेभ्यः सायुज्य सम्प्रयच्छति ॥८६॥ | 
मुख्य ओर गोण भेदसे विभव दो प्रकारका है । मनुष्यों को मुख्या- 
` उतारकी ही उपासना करनी चाहिये । गौण अवतारकी उपासना 
कभी नही करना चाहिये ॥८१॥ | 
सर्वत्र तथा सर्वदा अर्थात्‌ गभ तथा नरकादि निकृष्ट अव- 
` स्थाओों में भी जोवोंका व्याग करने में असमथ तथा जीवदोषों से 
' अदूषित ईश्वर' को अन्तर्यामी जानना चाहिये ॥८२॥ 
देशकालादि के नियमसे रहित महाप्रभु धातु पाषाण तथा 
` काण्ठादिको के किये हुए विग्रह (मूर्तरूप शरीर) का आश्रय किये 
` हुए श्रीजानकीजी के सहित बिभु कृपाशील ओर गुणसिन्धु पर्नह्म | 
F उन भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी को हो अर्चावतार जानना जाहिये 


_ ॥८३॥ ॥८४॥ 


० तरिक esi. HCE 
sd हक ही FSO. 


प्रकाशसंहिता 


सर्वल्ोकों के अद्वितीयरक्षक महा प्रभु बे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
एक हैं तो भी उक्तप्रकार से पांचरूप्र में विभक्त हैं ॥८५॥ | 

परमभक्ति से सेवित होने पर सन्तुष्ट हुए वे भगवान्‌ हरि 
(पापों के हरण करनेवाले भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी) सदा स्वाश्रि- | 
तदासों को) सायुज्य़ मुक्ति देते हैं ॥८६॥ १ 

इति तत्वत्रय बोधप्रकरण य 
इति वाल्मीकिसहितायां द्वितीयो5ध्याय 


श्री पुरुषोत्तमप्रपत्तिषट्कम्‌ 
रामिति बीजवान नाथ ? मन्त्रराजोडि तारक; । 
तं जपामि तपप्रीत्यै पाहि मां पुरुषोत्तम ? ॥१॥ | 
राम ? दीनोऽनुकूलोऽहं विश्वस्तोऽप्रातिकूर्यवान्‌। ` | 
त्वयिन्यस्यामि चात्मानं पाहि मां पुरुषोत्तम ? '॥२॥ | 
मामनार्थं स्वरोषं च न्यासितं स्वाथेमेवहि । ` 1 
निभेर स्वमरत्वेन पाहि मां पुरुषोत्तम ? ॥३॥ 
यस्मिन्‌ देहेऽहमानीतः कर्मणा स्वेन राघव ?। | 
तदन्ते देहि सायुज्यं पाहि मां पुरुषोत्तम ? ॥४॥ 
न गतिजीनकीनाथ ? त्वां विना परमेश्वर ?। | 
परां गतिं प्रपन्नां त्वां पाहि मां पुरुषोत्तम ? ॥५॥ | 
मोहितो मायया तेऽहं दैव्या गुणविशिष्टया । 
शरण्य त्वां प्रपन्नोऽस्मि पाहि मां पुरुषोत्तम ? ॥६॥ 
बोधायनमहर्षि श्री पुरुपोत्तमनिर्भितम्‌ । | 
म्रपचि१टकमेतच्छ्री भक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌ ॥ 


श्रीसीताशमाभ्यां नमः 
छः बाल्मीकिपहिता 
पा तृतीयोध्यायः ३ 
ऋषयऊचु; 
 राममन्त्रस्य माहात्म्ये कथितं भवता पुरा । 
` तथापिं चाधिकं श्रोतुमीहानस्तु प्रजायते ॥१॥" 
 सभगवस्तत्‌ कृपां कृत्या दी नेष्प्रस्मासु सुत्रत ! । 
` कथयस्व कथां काञ्चिद्‌ येनास्माकं सुखं भवेत्‌ ॥२॥ ` 
राम एवास्ति सर्वेपामभ्माकै जीवनं परम्‌ । 
रामे च योगिनः सर्वे रमन्ते मोक्ष्क्राइक्षया ॥३।। 
जयाणामपि लोङ्रानां पाता धाता च समथा । 
संहतो चापि श्रीराम उच्यते सकलेबु धैः ॥४॥ 
हे बाल्मीकिजी ! आपने पहले श्रीरामजी के मन्त्रका माहात्म्यः 
_ कहा तो भी अधिक सुनने की हमारी इच्छा होती है ॥१॥ 
इससे हे भगवन्‌ ! सुव्रत दीन जन हम पर कृपा कर कोई: 
कथा कहिये जिससे इसमें हमारा सुख [हमारी रति] हो ॥२॥ . 
- हमारे सभी के श्रीरामजी ही उत्कृष्ट जीवन घन है। श्रीरामजी : 
ही में सभी योगिजन मोक्षकी इच्छा से रमण करते है ॥३॥ ' 


तीनों लोकों के सवेदा पालक धारयिता सब प्रकार से. . 
हमेशा संहारक श्रीरामजी ही है ऐसा बुधों से कहा जात. 


|  है॥४। 


य 1. 


४४. प्रकाशसहिता [ अ०-३ | 
वि RS ``" 


घमार्थकाममोक्षाणां प्रदाता रघुनायकः । | 
श्रूयते सततं ˆ वेदे जानक्रीजानिरी३वरः ॥५॥ 
सुराणां च परित्राता निहन्ता रक्षसां, प्रभु; । 
सर्व शक्तिसमायुक्तो रघुनायक ईश्वरः ॥६॥ 
तस्मात्‌ त्व॑ करुणासिन्धो ! रामभक्तिपरायण ! । | 
राममन्त्रस्य माहात्म्यं याथार्थ्येन वदस्वनः ॥७॥। 
वाल्मीकिरुवाच. | 
ऋषयः श्रूयतामद्य सर्वपापविनाशनम्‌ । 
राममन्त्रस्य माहात्म्यं देवानामप्यगोचरम्‌ ॥८ | 
लक्षत्रयं समाधिस्थो राममन्त्रं जपन्‌ सदा । 
अपुत्रो लभते पुत्रं सव शज्रविकर्षणम्‌ ॥९। 
श्रीरघुनाथजी धर्म अर्थ काम ओर मोक्षों के देने वाले 
-श्रीजानकी पति ईश्वर है ऐसा हमेशा वेदों में सुना जाता है ॥५॥ | 
श्रीरघुनायक ईश्वर प्रभु देवों के रक्षक राक्षसों के मारनेवाळे 
“सब शक्तियों से संयुक्त हैं ऐसा भी वेद में कहा जाता है ॥६॥. 
अतः हे करुणासागर श्रीरामभक्ति में तत्पर ! मुनीखर १ श्री- | 
“रामजी के मन्त्र का माहात्म्य हमें यथाथ भाव से कहिये ॥७॥ 
श्री वाल्मीकिजी ने कहा हे ऋषियों ! आज आप लोग 
“श्रीरामचन्द्रजी के मंत्र का माहात्म्य जो सब पापों का नाश करने 
वाळा देवों के लिए भी अगोचर है उसे सुनिये ।।८॥ 
समाधिस्थ हो श्रीरामचन्द्रजी का मन्त्र तीन लाख जो सदा _ 
जपता है वह अपुत्र हो तो भी सर्वशत्रुनाशक पुत्र प्राप्त करता | 


हे ॥९॥ 


| 
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_ मोक्षस्तु नियतस्तस्य वाकूसिद्विश्च प्रजायते । 
तेजसा सठज्वलन्नेव नित्यमित्थं प्रतीयते ॥१०॥ 
पुराकश्चिन्महापुण्यो वत्सलो? नाम भूपतिः । 
तेन मन्त्रस्य माहात्म्यमनुभूतं यथा, तथा ॥११॥ 
कथ्यते श्रयतां सम्यक्‌ सावधानेन चेतसा । 
तच्छूवणेन युष्माकं सुसिद्धं स्यान्मनीषितम्‌ ॥१२॥ 
एकदा 'वत्सळो' राजा सर्व भूतहिते रतः । 
कार्तिके मासि सञ्चिन्यन्नेकादश्यां व्रतं ध्रवम्‌ ॥१३॥ 
प्रथमे प्रहरे राजा दिनस्य, विदुपां गणेः । 
यज्ञभूमौ यजन्‌ देवानासी त्तिष्ठन्‌ “महामनाः ॥१४॥ 
उसके लिये मोक्ष तो नियम से सिद्ध है ही उसकी वाणी 
. कीसिद्विभी होती है, तथा हमेशा तेज से देदीव्यमान है ऐसा: 
प्रतीत होता है ॥१०॥ 
इस विषयमें में आप लोगों को एक प्रसंग कहता हूँ । | 
पहले कोई बडा धर्मात्मा 'वत्सल' नामक राजा हुआ, उसने मन्त्र 
राज का महात्म्य जेसे जाना ॥११॥ | 
वैसे कहा जाता है कि हे ऋषियों ! आप लोग सावधानः 
होकर मन को स्थिरकर अच्छी तरह सुनिये जिसके सुनने से आप | 
लोगों का अभिलषित श्रीराममन्त्रराजमाहाप्म्य अच्छी तरह सिद्ध | 
हो जायगा ।१२।। | | 
एक समय में सभी प्राणियों के हित में रत 'वत्सल' 


हर क Soins अल 
तस्मिन्‌ काळे महाक्रोधो विप्र, कश्चित्‌ समाययी । 
घर्षन्‌ दन्तांश्च रक्ताक्षः कोपेन स्फुरिताधरः ॥ १५ 
यज्ञभूमिं स सम्प्राप द्वारपालेरा रित: । 
तत्र तं भूपतिं दृष्टा क्रोशयामास सं द्रिजं; ॥१६॥ 
. तब राज्ये महीपाल ! ब्राह्मणा वेदपारगा; । 
कोटयो ब्राह्मणा नित्यं संबसन्ति यजन्ति च ॥१७॥ 
वीक्षस्व यजमानानामस्माकै शान्तिशािनाम्‌ । 
केनापि रक्षसा नून यज्ञः सम्प्रत्युषटुतः ॥१८॥ 
राजा कार्तिक महीने में एकादशी तिथि में निश्चित ब्रत करता | 
हुआ ॥१३॥ वंह मनस्वी राजा दिनके प्रथम पहर में पण्डितो | 
- के समूहों कें साथ यज्ञभुमि में देवों का यजन कर रहा था ॥१४॥ 
उसी समय में कोई बड़ा क्रोधी एक ब्राह्मण आया वह 
'हांतो को धिसता हुआ लाळ आंखवाला क्रोध से हलता हुआ 
- ओठ्वाला था ॥ १७।। ` 
दाररक्षंको से अवारित हो यज्ञभूमिंमें ग्राप्ते हो गर्थी 
: उस यज्ञभूमि में बरसल राजा को देख कर बह ब्राह्मण आक्रोश 
-और आवेग से कहने लेगा किं हे भूप ! आपके राज्य में 
अनेक कोटिं ब्राह्मण नित्य वास केरंते हैं औरं यज्ञ भी किया 
करते हैं ॥१७॥ र ह 
हे राजन्‌! देखिये निश्चिन्त शान्ति से यज्ञ करते हुए 


“हमारा यज्ञ किसी राक्षस से अभी उपद्रव युक्त हुआ है ॥१८॥ राक्षस से अभी उपद्रव युक्त हुंमा है ॥१८॥ | 
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निञ्चिन्तेनं त्वया राजन्‌ ! साध्यते स्वार्थ एव हि । 
चेल, रक्ष महायांगानस्माके राक्षसाच्छुभान ॥१९॥ 
अन्यथा ते कुलं संव दहेयं शापवहिना । | 

' सत्यं तेऽहं बेदाम्येतत्‌ कतेव्यो नात्रं संशय; ॥२०॥ 
` श्त्वेदे विप्रबाक्यं से , तस्मिन्नेवं क्षणे तप 

| घननुवाणी समादाथ बनं प्रतिययौ मुदा ॥२१॥ 
अत्रे यजमानास्ते विप्रा आसन्नुपट्रता; । 
तत्रैव स समागत्य राक्षस च तथाविधम्‌ ॥२२॥ 

` अवलोक्य महावीरः क्रोधसंग्याप्तमानसः । 
 एकेनेव च वाणेन निजघान स राक्षसम्‌ ॥२३॥ 

| तते हैं चलिये उस शभ हमारे यज्ञों की राक्षस से रक्षा 
कीजिये ॥१९॥ आम 
शि अन्यथा यानि हमारे यशो को रक्षा नही करने पर शाप. 
- : प अग्नि से आप के सभी कुलों को भस्म कर दूँगा । यह सत्य 
1 ह इसमें संदेह नहीं करना चाहिये । २०॥ 

ह वै इस प्रकार का ब्राह्मण का वाक्य सुनंकर बहे वत्सले ' 
हाजा उसी क्षण में धनुष ओर बाणो को लेकर हषे से वन 
क ओर चला ॥२१॥ 

जहाँ वे ब्राह्मण यज्ञ करते हुए उपद्रव थे वहीं वह वत्सल 
जा पहुंच कर उपद्रवी राक्षस को ॥२२॥ | 


| हृ राजन्‌ ! आप चिन्तारहित हो अपने अथे का साधन 


i 


हिता “३ ॥ 
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प्सन्नैरत्राह्मणेः संवेराज्ञप्तो रपसत्तमः | | 
राजधानीं समागच्छत. हृदये स व्यचीचरत्‌ ॥२४॥ 

इतः समीपे देशे हि कन्दर्ल नाम जङ्गलमू । 
व्यते यत्र विद्यन्ते वहवः सुन्दरा मृगाः ॥२५॥ 
इत्वा कतिपयाँस्तांस्तु समाद!य ततः शनेः। | 
राजधानीं च गच्छामि सवेसोख्यसमाङुलम्‌ ॥१६| 
एतद्‌ विचार्य राजा स प्रययो “कन्दछ॑’ तत; । 
निर्भये यत्र बहो विचरन्ति स्म ते मृगाः ॥२७ 
प्राप तत्राचिरेणेव भूमिपालो महावलः! | 
पयश्च जाइगलीं शोभां मृगव्यूहं व्यलोकयत्‌ ॥२८| 
देखकर क्रोध से व्याकूलमनबाळे उस महाशूर राजा ने ए 
ही शर से राक्षस को मार दिया ॥२२॥ | 
तव. प्रसन्न हुए सभी ब्राह्मणों से आज्ञा ले वापस अ 
की आज्ञा प्राप्त कर वह राजा अपनी राजधानो के तरफ 
आता हुआ मन में विचार किया कि ॥२४॥ ऱ्य 
यहाँ से नजदीक प्रदेश में कन्दल नाम का जङ्गल है वहाँ 
बडे सुन्दर हरिण हैं ॥२५॥ | 
वहां कितने ही मृगों को मार कर उन्हं लेकर सभी संगे 

युक्त अपनी राजधानी को धीरे से जाऊगा ॥२ ६॥ En. 
' यह विचार कर वह राजा 'कन्दल' जङ्गल के लिए वहाँ ' 
` चळ पड़ा । जहां बहुत हरिण निर्भय घूम रहे थे ॥२७॥ | 
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` क्रौडन्त केचना55सँस्तु खादन्त E | 
` निर्मलापे तटाकेऽपः पिवन्तः केचनासत ॥२९॥ 
` प्रगवालान्‌ समादोय धापयन्त्यो मृगस्तियः । 
 उपविष्टाशच तत्रऽऽसन्‌ पादपानामधस्तले ।'३०॥ 
` केचिद्‌ वालमृगास्तत्र वृक्षमूले समन्ततः । 
क्रीडन्ति स्म सुखेनेव कुवेन्तः शरङ्गघषेणम्‌ ॥३१॥ 
` केचिच्चापि मिथस्तत्र प्रेम्णा बालस्वभावतः । 
` युद्ध्यन्ते स्म चिरेणेव श्रङगश्रङ्गि सुखाकरम्‌॥३२।। 
धनुष्पाणि विलोक्यापि ह्यायान्तमवनीपतिम्‌ । 
| अव्याकुलाः स्थिता आसँस्तत्रसुर्मनसाऽपि न ॥ ३३॥ 
` बडा बलशाली वह राजा उस कन्दल जङ्गल मे जल्दी पहुचा 
| जुगल की शोभा को देखता हुआ मृगसंध को देखा ॥२८॥ 
वे कोई खेळ रहे थे, कोई घास चर रहे थे, कोई स्वच्छ जळ 
उले तलाब में पानी पी रहे थे, ॥ २९॥ | 
 इरिणिया हरिण के बच्चे को लेकर दूध पीला रही थी और 
|. ही पेड़ों के नीचे बेठी हुई थी ॥३०॥ . 
| कोई मृग के बच्चे पेड के जड में चारों तरफ सुख से शींग 
का घर्षण करते हुए ॥२१।॥। | 
; वहीं कोई परस्पर बच्चे के स्वभाव से सुखोत्पाद के छिये 
राँग से शींग भीडाते हये दीघकालतक युद्ध कर रहे थे ॥३२॥ 


हाथ में धनुष लिये आते हुए राजा को देखकर अन्याकुछ , | 


5 ठहर हुए वे मनसे भी उद्रिध्ननहीं हुए ॥३१॥ ` । 


“इनमे -केतचित्‌-पापक्मेणा-। == 
विक्गतास्तस्य. वे. बुद्धिर्धार्मिकस्या पिः भूपतेः ॥३४॥ 1, 
देशानपि वारयितुं; यो. न- धमेधिया] मतिम्‌;। ` | 
कदाचिदपि सुप्तोऽपि. कृतवान्‌, दीनरक्षकः ॥३५॥ 
गगानेवं निषण्णान्‌ स. एवं निश्यता- गतः । ड 
धनुषि स्थापयामास .तत्राऽऽ' विशिखान्‌ तपः ॥३६॥ 
मगमेक निहस्येव व्रजतः पथि `तस्य वै । a 
गज एको महारत्नेर्वेष्टिती दृष्ठिमाययी ॥ ३७ | 
तमेवे भूपति दृष्टा स्वायत्तीकृत्य विद्यया EE 
आरुरोह च तत्एष्ठे मृग चास्थापयत्ततः ॥३४॥ | 
पूर्वजन्म में किये: हुए किसी पाप कम से उस धार्मिक राजा | 

की बुद्धि विगड गई | ॥२४॥ | र, 
दीन रक्षक वत्सळ राजा अधर्म के भय से दंशों को भी हटाने | 

के लिए स्वप्न में भी कभो नहीं विचार करता था ।।३५॥ ; 
वही राजा बेठे हुए गृगों के प्रति निर्दय हो वहां: धनुष पर 

शीघ्र. बाण स्थापित करने लगा ॥२६ ! 
एक मृग को मारकर रास्ते में जाते हुए उसे महारलत्नों से . 
शोभित आच्छादित एक हाथी नजर में आया ॥३७॥ - | 
राजा उसे इस प्रकार देखकर वशीकरण विद्या द्वारा उसे | 
वश कर उसके पीठ पर चढा और चढ़ने के बाद मृग को» भी 
चढाया ॥३८॥ 


। महत्‌ कुतूहल जात तदा तस्य निशम्यताम्‌ ।।३९॥ 
 त्रितालदध्न एवाभूत्‌ सहसा स गजस्तदा । 
. राजा तत्पृष्ठमारूढो बिभीति जन्मिवान्‌ पराम्‌ ॥४०॥ 
 स करोन्द्रस्तदा भूपंमुक्तवानेवमुच्चकै। । 
 राजंस्त्वमतिमू्खोऽसि निष्करुणो5पसि पापकृत्‌ ॥४१॥ ` 
 सुससुपतांथ विधस्तान्‌ वञ्चयित्वा एृगानिमान । | 
` एकं तेषु च संबध्य कुकृत्यं कृतवान्‌ रप ! ॥४२॥ 
| यद्‌ दुष्कर्म कृतं राजस्त्वया धर्म बिघातिना । 
तत्फलं भुज्यतां सधः पतन्‌ प्राणानितो जहि ॥४३॥ 


। जब राजा 'वःसल' अपने को सुख से बैठा हुआ जाना 
यानि समझा कि में, ठोक से बेठ गया हैं तव बडा कुतूहल हुआ. 
निये ॥३९॥ 

उस समय में वह हाथी तीन ताड वृक्षों के समान ऊचा हो 
या गज के पीठ पर चढा हुआ राजा बडा भय पायां अर्थात्‌ 


अय भात हुआ ॥|५:०॥ 
म 


। ' वह गजराज उस काल में उच्च स्वर से राजा*के प्रति कहने 
"छ्या कि दे राजन्‌ ! तू बडा. मूर्ख है निदय और पापकारी है ।४ १। 
 ुखसेसोएहुए तुम्हारे पर विश्वास कर चुके इन मुगों को 
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राज्य च तव नष्ट स्याद पुत्रस्य कुकर्मणः । अर 
कृमियोनि समापद्य त्यै खिद्यस्व शत समाः ॥४४॥ 
राजा तद्वचनं श्रत्वा देवमन्तमिदाकरम्‌। . 
पश्चात्तताप मूढात्मा दुःखसंविग्नमानसः । ४५॥ 
अश्नणि पातयन्‌ राजा विलपठ्छौक विदल; । | 
अङजछिं शिरसि न्यस्य प्रोचे विगतचेतनः ॥४६॥ 
अकर्तव्यं कृतं कर्मं मयाऽवश्यं तु पापिना । 
तेन मह्यं महाभाग कुध्यसे [स] त्व शश गज ॥४७॥ ` 
किन्तु कस्त्वमिति ज्ञातुं समीहा जायते मम । ङ 
विज्ञापयस्व तन्मह्यं नूनं त्रं धमेकोविद्‌ ! ॥४८॥ 
हे राजन धर्म विघाती तूने जो दुष्कर्म किया उसका फल | 
तुरत तुम भोगो इस मेरे पीठ से गिरता हुआ प्राणों को छोड | 
कर अर्थात्‌ मर जाभो ।।४३॥ | 
कुकमी और पुत्र रहित तेरा राज्य नष्ट हो जायगा, तू कीडे \ 
की योनि पाकर सौ वर्ष तक दुःखी होगा ।। ४ ४॥ 
अन्तः करण का विदारक उसका वचन सुनकर मूढात्मा राजा 
दुःख में पडा हुआ मन ही मन पीछे पछताने लगा ॥!२५॥ .. 
राजा शोक से व्याकुळ हो आंखों से आसू गिराता हुआ 
नष्ट चेतन हो शिर पर अञ्जलि कर बोला ॥४६॥ 


हे राजन ! पापी मैं ने अकर्तव्य कमे किया उससे हे महा- 
भाग गज ! तुम अध्न्त क्रोध करते हो ॥४७॥ | 
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। हे देव! हे पिपिननायक ! नागराज ! । 

` हे सचनाथ ! गजराज ! विशालकाय ! | 

तुभ्यं नमोऽस्तु भगपन्नतिदिव्यरूप ! 

` देवोऽसि वा सुरगजोऽस्यथ योऽसि सोऽसि ॥४९॥ 

सत्यं कृतं पतितपावन ! पापमद्य | 

` हुँबुद्धिना तु मयका विदुषां वरिष्ठ!?। ` | 

हा हा भवेत्‌ कथमये मम नाथ ? शुद्धि- 

हे दीघशुण्ड ! गजराज! बनाधिराज ? ॥५०॥ 

 आजन्मनो नहि मयाऽऽचरितं गजेन्द्र ! 

| पाप कदापि सुरसेबन तत्परेण । 

' तस्मात्‌ क्षमस्य गजनायक ! पापमेक्-.. 

जु दुरात्मनो मे ॥५१॥ 

| किन्तु तुम कौन हो यह समझ ने के लिये मेरी इच्छा हो रहो 
है | हे ध विज्ञ ! अवश्य आप यह मुझे बलाइये ।| ४ ८।। 

१. हे देव | वन के खामी हाथि के नाथ ! हे सत्यनाथ बड़ा 
शरीर वाले ! तुम्हें नमस्कार हो आप बड़ा दिव्य रूप वाले ! देव 

' हैं बा देवराज के हाथी है जो हों सो आप कों नमस्कार है । 9 ९। 

हे पतित पावन ! विद्वानों में श्रण्ठतर ! दुबु द्वि मने सचमुच 
पाप किया है हे बड़ीसूड वाले ! हाथी के राजा ! वन के राजा 
मुझे विचार है मेरी शुद्धि किस प्रकार से होगी ? ॥५०॥ 

गजराज जन्म से लेकर मेने कभी भी देव की सेवा में 
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मातः ! पितस्तब सुतोञ्ध विपद्यते5द्य [थ] 
निस्सन्ततिस्तुं भविता तब वंश एषः। | 
युष्मभ्यमध बद को जगतीतलेऽस्मिन्‌ 
निर्वाप [मम्बु खल्‌] दास्यति योग्यका छे ॥५२॥ 
हा राम! हा जननि जानकि ! रक्ष शीघ्र 
: ज्रायध्वमद्य नितरां कुलदेवता मे । 

मत्पापकर्म फलतोऽपरवंश्य कीति- 1). 
[मेतां सुधांशुधवलां] प्रल्यं त्रजन्तोम्‌ ॥५३॥ . 
निपपात पृथिव्यां स विलपन्नित्थमाकुलः |. | 
निश्चतनोऽपि सञ्जातः क्षणं तु तदनन्तरम्‌ ॥५४॥ 


तत्पर होने के कारण पाप नहीं किया है इसलिये हे गजनायक ! 
अज्ञानरूप गड़े में गिरे हुए दुरात्मा मेरा एक अपराध को क्षमा 
कीजिये ॥५ १॥। 

हे माताजी! हे पिताजी ! आज तेरा लडका मर रहा है 
तेरा यह बंदा सन्तानरहित होगा । तुम लोगो के लिये आज कहिये 
या. कभी भी इस प्रथिबीतळ में पिण्ड क्रिया जलतपण उचित समय 
पर कोन देगा ? ॥५२॥ 


>. + 


{ 


| 
३ 
। 

है रामचन्द्रजी ! हे माता श्री जानकी जी ! मेरी रक्षा कीजिये | 
मेरी कुळ देवताएं आज मेरी रक्षा कोजिये मेरे कर्म के फल से 
यह चन्द्र के समान स्वच्छ वडी से बड़ी वेश की कीर्ति नाश 


प्राप्त होती हुई की रक्षा कीजिये ॥५३॥ 


४ ५५-५८ |] बॉल्पीकि संहिता ह ग 
 छंघुरूपधरो हस्ती हुपंतस्थी समीपतः । 
__ शुण्डेनोत्थाप्य तं भूपं व्याजहार वचस्सिद] ॥५५॥ 
` राजन्बुत्ति्ठ बुध्यस्व श्रृणुचेदं बच्चो धम । | 
यत्‌ त्वया ज्ञानहीनेन पूषकमे विपाकतः ॥५६॥ 
. पापमावरितं तस्मात्तव क्षेमो विनङ्क्ष्यति । 

 शापोयस्तुमया दत्तो न स मिथ्या भविष्यति ॥५७॥ 

किन्त्येकेन प्रयत्नेन क्षीणशक्तिभ विष्यति । 
यदि स्यात्‌ प्राणहानिस्ते विकलाः स्युः प्रजास्तत्र ॥५८ 

इप प्रकार विलाप करता हुआ राजा भतल में व्याकुळ हो 
` गिर पडा और चेष्टा रहित. भी हो गया ॥५४॥ 


तब वह हाथी तुरन्त छोटा रूप धारणकर राजा के पास 

_ उपस्थित हुआ ओर सूढ से उस राजा को उठाकर यह वचन 
| कृहने लगा क्रि ।।५५।। 

से राजन्‌ ! तुम उठो मेरा यह बचन सुनो जो ज्ञान से 
रहित तूने पूव कमे के विपाक से पाप किया है उससे तेरा 
| कल्याण नष्ट हो जाएगा ॥५६॥ 

मैंने जो झाप दिया है वह मिथ्या नहीँ होगा किन्तु एक 

` प्रयत्न हैं कि पाप क्षीणशक्ति वाला होगा ॥५७॥ 

यदि तेरे प्राणों का त्याग हो जायगा तो तेरी प्रज्ञा विकल . 


 ग्यानि दुःखी होगी एक भो ऐसा पुरुष नहीं है जों सब प्रजाओं 
का रक्षा करेगा ॥५८ | i 


५६ प्रकाशस हिता EE आ०- 
नैको5प्यस्ती दशो यस्तु रक्षेत्‌ सर्वाः प्रजाः किल | 
सवी एव प्रजा अद्य त्वां विना प्रथिवीपते ! ॥५९| 
उंच्छड्खलत्वमेत्यात्र प्राप्नुयुधमहीनताम्‌। /_ 
कुलखिशो विनष्टाः स्युः कोलधम परिच्युताः ॥६०॥ 

[ सङ्कराणा च संबृद्धिभे वेननू न॑ ततः परम्‌ । | | | 
तस्मान्नाशयितु शापं मया दत्तं महीपते ! ॥६१॥ | १ 
उपायः सरलोऽस्माभिः कथ्यते स निशम्यताम्‌ । 
राममन्त्रस्य माहात्म्य सर्वेपापहरस्थ च ॥६२'। 
गीयते सर्वशास्रेषु वेदेषु च तथेव च । री) 
मोक्षार्थी मोक्षमागच्छेत्‌ पुत्रार्थी पुत्रमाप्नुयात्‌ ॥६३॥ 

भूप तेरे बिना आज सभी प्रजाए उदण्डता प्राप्तकर 

'घमे रहित हो जायगी ॥५९॥ 

_ कुल स्त्रियां कुल धमे से गिरी हुई होकर विनष्ट हो जायगी 

उसके बाद वर्ण संकरों की अच्छी तरह बृद्धि हो जायगी ॥६०। 


इम हेतु से राजन्‌ मुझ से दिए हूए झाप को नष्ट करने के 
लिये हम उपाय जो कहते हैं उसे सुनो ॥६ १॥ | 


श्री रामचन्द्रजो के सवे पाप नाराक मन्त्र राज का माहात्म्य ु 
सब शास्त्रों में और वेदों में प्रचूर रूप से वर्णित हे॥६२॥ | 


उससे मोक्षांर्थी मोक्ष पाते है पुत्रार्थी पुत्र तथा विद्यार्थी बिद्या 
ओर भनार्थी धन पाते है ॥६३॥ 


i 
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विद्यार्थी प्राप्नुयाद्‌ विधां धनार्थी प्राप्नुयाद्‌ धनम्‌ । 
 घमाथकाममोक्षाणां नास्तिकोऽपि च तादृशः ।।६४॥ 
` अं च नाराधितो दद्याद्‌ राममन्त्रः प्रतापत्रान्‌ । 

` ब्रह्महत्या सुरापान कनकाहरण तथा ॥६५॥ 
सङ्गमो गुरुपत्न्या च महापातकमुच्यते । 
 मरहापातकनाशोऽपि मानवानां क्षणेन च ॥६६॥ 
| जपतो राम्मन्त्रस्य भवतीह न संशयः । 

| अज्ञानेन कृतं 'कम नश्यत्यर्पप्रतनतः ।६७॥ 
` कृतवानसि पापं त्यमज्ञानेनेव भूपतेः! । | 

| अज्ञानेन कृतं कमे न च पापाय कल्पते ॥६८॥ 

| ह ' धर्म अथ काम ओर मोक्षों में कोई ऐसा नहीं हैं जो प्रता- 
ली श्रीराम मन्त्रराज आराधित होनेपर नहीं दे सकता है, | 
अर्थात धर्माथ काम मोक्षान्त सभी पुरुषार्थ श्री राम मन्त्रराज 
| आराधना करनेवाले को दे सकता है ॥६४॥ | 
दह्या मद्यपान स्वर्ण की चोरी गुरु पत्नी के साथ मैथुन 
ये महापाप कहे जाते हैं ।।६५।। 

` श्रीरामचन्द्रजी के मन्त्र राज के जपने से मनुष्यों के महापात 
कों का नाश क्षण में हो जाता है इस में संशय नहीं है॥&६६॥ 

| ओ। अन्जान से किया हुआ कमे थोडे प्रयत्न से नष्ट हो जाता 
ह राजन्‌ ! तू अज्ञान से पाप कर चुका है ॥६७॥ ' | 


रै 


` अज्ञान से किया हुआ कर्म पाप के लिये नहीं होता है। 
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यत्‌ त्यै तथापि शप्तो$सि कोपयुक्तेन वै मया । 

श्रयतां प्रथिवीपाल ! तस्य हेतुं ब्रवीमि ते ॥६९ 

ब्राह्मणः क्षत्रियो वरयः शूद्र एब तथैव च। | 

वर्णी एते हि चत्वारः कथिताः शास्त्रपारगैः ॥७०॥ 

सर्वेष्वेषु च वणेषु ब्राह्मणः श्रष्ठतां गत | 

सर्वे तेन निपम्या; स्युरन्ये वर्णास्त्रयः खलु ॥७१॥ 

रक्षकों भक्षकश्ेत्‌ स्यात्‌ कथं धर्मेस्थितिर्भवेव । 

तस्मादल्पे$पराधे$पि दण्डनीयो महान्‌ संदा ॥७२। 

येन न स्यात्‌ पुनस्तेन पापकम क्ते ववचित्‌ । 

क्षत्रियः सर्ववर्णानां धमतो रक्षकः स्म्रृतः ॥७३॥ | 

जो तुम क्रोध युक्त मुझ से शप्त है तो सुनो ! हे. राजन्‌! | 

तुम्ह उस हेतु के कहता हूं ।६ ८। 
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ओर शूद ये चार वणे झास्त्रपारगों 

कहें हुए हैं ।। ६ ९।। | 
सभी वर्णो में ब्राह्मण श्रेष्ट है अन्य वर्ण नियत रूप ब्रह्मण 

से राजा से नियमनीय हैं ॥७०॥ E | 

रक्षक यदि भक्षक हो जाय तो धर्म की स्थिति किस प्रका 

होगी तु से थोडे अपराध में भी सवेदा से रक्षक दण्ड 
योग्य है । जिससे पाप कर्म ससे पुनः कहीं और कभी आच 

रित न हों ॥॥७१॥ | 


सबवर्णा में क्षत्रिय धर्म स रक्षक कहा गया है, जो नाश से 
रक्षा करे वही क्षत्रिय कहा जाता है ।७२। 
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क्षतात्‌ जायते ,सर्वान क्षत्रिय; साहि कथ्यते । 
` स्ाप्रिकारात्‌ प्रमत्तश्नद्‌ भवेद्‌ राजन्धकः कचित्‌ ॥७४॥, 
देवेन ब्राह्मणेनापि दण्डनीयः स॒ ततक्षणभ्‌ । 
_ अपराध बिहीनोष्यं मृगो राजंस्तया हत; ॥७५॥ 
| > ततः शप्तोऽसि भूपाल ? धर्म पालयता मया । 
__ विधिना चेत्तया55मास राममन्त्रस्य नित्यश: ॥७६॥ 
ओ- जप; स्याच्चेत्कृतो भूप? वारं दशसहस्रक्रम्‌ । 
= शापात्ममुच्य भूपाल? शुद्धां बुद्धि समेत्य च ॥७७॥ 
` अपने अधिकार से यदि प्रमादयुक्त हो तो वह कहीं क्षत्रिय 
हो सकेगा ! अर्थात प्रमादी क्षत्रिय नहीं होगा वह सभी क्षण में 
देव से ओर ब्राह्मण से दण्डयोग्य होता हे ॥७३॥। 
हे याल राजन्‌ : तू ने निरपराध हरिण को मारा है उस 
हेतु से मुझ से शप्त हुए हो ॥७४॥ 
F हे भूप ! विधि से मासपर्यन्त प्रतिदिन यदि दश हजार वार 


यांनि अयुत श्रीराम मन्त्र राज का तुझ से जप किया जाय अर्थात्‌ 
जपकर ॥७०५। 


तो राजन्‌ शाप से छुटकर तू शुद्ध बुद्धि पाकर अपनी प्रजा 
की धम से पालन करंता हुआ और सौ वर्ष जीवित रहेगा 
॥७६॥ 
ऐसा सुनकर निरिचतब्रत धर्मात्मा वह राजा 'वित्सल' भूतळ 
पाष्टाङ्ग प्रणाम कर प्रार्थना करने लगा कि ॥७७॥ 


९ ५ हे ३ 


धर्मेणस्य प्रजारक्षत्‌ जीवसे शरदः शतम्‌ । 
एवं श्रत्वा स॒ धर्मात्मा :भूपतिनिश्चलव्रतः ॥ 
प्राथयामास साष्टाङ्गं प्रणिपत्य महीतले ॥७८॥ 
राजोवाच | 
महती ते दया देव यत्‌ त्वया पापनाशनम्‌ । 
प्रतीज्ञाय महादुःखे पतित मामरक्षयत्‌ ।७९। ॥ 
नमस्ते देवराजाय नमस्ते शोकहारिणे । 
नमस्ते धर्मरूपाय नमस्ते 'गजरूपिणे ॥७९॥ 
नमस्ते सवेगायस्तु नमस्ते बुद्विशालिने । | 
नमस्ते विश्वरूपाय नमस्ते शक्तिशालिने ॥८०॥ 


भगवन्‌ ! श्रयतामेषा प्राथना कृपया त्वया । | 
समीहा जायते श्रोतुं साकल्येनेव त विधम्‌' ॥८१॥ | 


राजा ने कहा-कि-हे देव! आप की बड़ी दया है जो पाप- 


"नाशन उपाय बताने में स्वीकृति प्रदान कर महादुःख में पडे हुए | 
“मेरी रक्षा की ॥७८॥ | रौ 


शाप जैसे देवराज को नमस्कार हो शोकहारी आपको न्‌ 
नमस्कार हो धमराज रूप को नमस्कार हो गज रूप में आये | 
आप कों नमस्कार हो ।।७९। | २ 


{ 


आप जसे सरव गामी को नमस्कार बुद्धिमान आप को नमः 


| स्कार हो हे सवरूप आपको नमस्कार हो शक्तिशाली प्रभु आप | 
को नमस्कार हो ॥८०॥ | 
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येनैव विधिना मन्त्र जपच्छापात तब प्रभो ! । 

क्तः स्या कथ्यतां सवे सप्रपञ्चो बिधिः सच ॥८२॥ 

| गजउवाच 

- रजञ्छुद्धमनाभूत्वा श्रयतां [श्रणु त्व वचनं मम । 

` यस्मात्त शापमोक्षः स्यात्‌ तं विधि ते दिशाम्यहम्‌ ॥८३॥ 

- गंगातीरं समासाध तत्रवाहश्चतुष्ठयम्‌ 

निर्जेळेन निरन्नेन संस्थातव्य त्वया तपः ।।८४। 

` दशनं स्पशनं सवेमन्येषां परिवर्ज्य च । | 

` केळ रामरामेति मनसा संजयन्‌ . तपः ॥८५। 

| भगवन्‌ भेरी एक प्रार्थना क्र्पया सुनिये उस | रामभक्तः 

भर ममन्त्रानुष्ठान के विधि को संपूणरूप से सुनने की इच्छा 

| होती है ॥८ १॥ [ 

| जिससे की बिधि से श्रीरामचन्द्र मन्त्र राज को जपता हुआ | 

| भै आप के दिये शाम से मुक्त हो जाऊंगा वह विधि बिस्तार 

क मुझे बताएं ॥८२॥| | 

' हाथी ने कहा है राजन्‌ शुद्ध मन हों तुम मेरा वचन सुनो: | 

जसविधि से तेरा मेरे आप से छुटकारा होगा वह बिधि तुझे. 
छाता हू. ॥८२॥ | 

त . है नृप गङ्गातीर पर जाकर वही चार दिन विशुद्ध अन्तः | 

"करण होकर बिना, अन्न तथा विना जळ रहना ॥८४॥ | 

दुसरों का ददान और स्पश छोडकर केवळ राम राम यह मन्त्रः 


नेसे बाणी को रोक कर जपता हुआ चार दिन बिताओ ॥८५॥-. 


~ 


- 
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प्रसन्नवेंदनो भूत्वा मूर्कवच्च समाचरन ॥८६।- क 
चतुरो दिवसानेतान नयत्वँ बाँचि संयंतः । ह; 


पञ्चमे दिवसे प्राप्ते मुहुर्त ब्रह्मणः शुभे । | 
स्नात्वा भूप ! शचि भू त्वा परिधांय सुवाससी ॥८७॥ 


गंगाया मृत्तिकां शुद्धामा दा या तिंसु खात हाम | 
एकां च वेदिकां कुर्या हस्वां कोणत्रेयी युताम्‌ ॥८८॥ 


प्रत्येकं तु गुजस्तस्या हर्तेत्रयप्रमाणवान्‌ । 
सरलो म्रक्षणः कार्यो दर्शनीयो विशेषतः ॥८९॥ 
` पर्वाभिघुख आ [मा] स्थाय तस्या मध्ये प्रयत्नतः 
कुण्डमेके निखातब्यं ्रितस्तिपरिमाणबत्‌ ॥९०॥ 
कुण्डस्य दक्षिणे भागे पूर्वतः पश्चिमां प्रति । 
रेखांच सरला कुयास्तत्र बिन्दून्‌ समालिखेः ॥९१॥ 
गूंगे के समान प्रसन्न सुख होकर चार दिन बितानां 
“पांचवे दिन में ब्राह्म मुहुत-पुण्य समय भें स्नानकर पवित्र होकर 
शुद्ध दो नवीन वस्त्र पहत कर ॥८७। 
गङ्गा की शुद्ध चिकनो मिट्टी लेकर एक छोटी वेदिका तीन- 
“कोन वाली वनांना ॥८८॥ | 
उस वेदिका के तीने भुज तीन २ हाथ के प्रमाण वाले सीधेर | 
चिकने २ विशेष रूप से देखने योग्य सुन्दर बनानां ॥८९॥ 
पूव दिशा के तरफ मूह कर स्थित हो उसके बींच में यत्न 
से वित्त के प्रमाण एक कुण्ड खनंना यानी खोदना ॥९०॥ 
कुण्ड के दक्षिण भाग में पूव से परिचेम के तरफ सीधी रेखा 
करना वहां विन्दु लिखना ॥९१॥ 
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हीच्यास्तु समारभ्य पूर्वा प्रति तथोत्तरे। 

कृत्या सुसरलां रेखां रा पदानि. लिखेबैहु ।॥९२॥ ` 

याबन्ति रा5क्षराणि स्युतावन्तो बिन्दनः स्मृता; ।९३। 

` मध्ये तिलान्‌ समाकोय कृष्णाठछुद्धानः समी क्षिता 

कुया यवानामाक्षेप॑ तेपाधुपरि सर्वतः 
बहिश्चोपरि भागे तु रां बीजं च समाछिखेः ॥९४॥ 

` उतरे राऽक्षरं स्थाप्यं दक्षिणे मेति ` स्पष्ठतः। | 

पश्चिमे केबलं शून्यं सावकाशं च ' विन्यसेः ॥९५॥ 

F ह मासं दशसहस्त्राणि विशुद्धः प्रत्यहं जपे; । 

| राममन्त्र महामन्त्र सावधानेन चेतसा ॥ ६॥ 

| मासान्ते प्रातरुत्थाय स्नानादीनि विधाय च | 

णः ५ पूर्वतो निमिते कुण्ड होम कु अतन्द्रितः ॥९७॥ 

| | मध्य वाले मे तिल जो शुद्ध परिस्कृत हो उस पर छीट कर | 

पश्चिम दिरा से सुरू कर पूर्वदिशा प्रयन्त और उत्तर तरफ | | 

अत्यन्त सीधी रेखा कर अधिक रा! यह शब्द लिखना ९२ . 

| | प जितने रा अक्षर लिखे उतने हो बिन्दु लिखना चाहिये ।९३। | 

| उप्तके उपर जब चारो तरफ छोटे तथा उसके बाहर और ऊपर 

आग में रां बोज लिखे ॥९५॥ 

५ /_ उत्तर में रां अक्षर दक्षिण में म स्पष्ट. लिखे पश्चिम में 

| अवकाश सहित शून्यरखे ॥९५॥ . 

` इसप्रकार एक मास विशुद्ध होकर प्रतिदिन दश हजार 

“वधान मन से श्रीरोममहामन्त्र जपना ॥९६॥ 
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तेजस्वी बिजिताक्षश्व पुरुषा्थपरायणः । 


सुन्दरः सरलो विद्वान्‌ वाग्ग्मी धर्मिष्ट ऐश्वरः । 
चक्रवर्ती महाबाह राजशक्तिसमन्तरितः ॥१००॥ | 
स्निग्धः सौजन्यवाञ्छुद्धः प्रजानामनुरळ्जकः । 


प्रजाप्रियः प्रजापालः पुत्र स्ते प्रभविष्यति ॥१०१॥ | 


इत्येवं गज देवस्य वचः श्रत्वा स भूपतिः । 
प्रसन्नः शिरसा नागं प्रणनाम पुनः पुनः ॥१०२॥ | 


महीने के अन्त में प्रातः काळ में उठकर स्नान आदि नित्य- । 
कर्म कर पहले से बनाए हुए कुण्ड में आलस्य रहित होकर होम : 


ब्रह्मणान्‌ भोजयित्वा च बियुक्तः कल्मषाद्‌शुवम्‌ । | 
भविष्यसीति भो राजन ! पुत्रोऽपि च भविष्यति ॥९८॥/ 
परमाथ समायुक्तः शत्रुसंक्षय कारकः ॥९९॥ ` 


करना पुनः ब्राह्मणभोजन कराना तब पाप से मुक्त अवश्य हो 


जाओगे । हे राजन्‌! वाद में पुत्र भी होगा ॥९७॥ 


वह तेजस्वी जितेन्द्रिय धर्मादिपुरुषार्थो में तत्पर परमार्थ से | 


संयुक्त शत्रुओं का नाक होगा ।९८॥ 


और सुन्दर सरल वाणी वोल्ने वाला तथा धार्मिकऐश्वयशाळी _ 
चक्रवती महाभुज श्रीरामचन्द्रजी कौ भक्ति से युक्त सवराज शक्ति 


से युक्त ।।१००।। | 


सुजन शुद्ध प्रजाओं को खुश करने वाला प्रजाओं का 
बहुत प्रिय प्रजा रक्षक तेरा पुत्र होगा ॥१०१॥ | 


ऐसा वचन उस हाथी का वह “वत्सल? राजा सुनकर प्रस- | 


न्न हो शिर से हाथी को वार वार प्रणाम किया ॥१०२॥ 


हि ३-१०६ . . बॉल्मीकि संहिता ei 


देवस्तु स च तत्रेपाकस्मादन्तहितौ5भवत्‌ । 
` राजाऽपि प्रययो तस्मादवपेशोकसमन्वितः ॥१ ३॥ 

राजधानीं समागत्य राज्यकार्याणि मन्त्रिणि | | 
| सन्यस्य प्रयंयी शीध्रं गङ्गायास्तीरमुत्तमम्‌ ।।४॥ 
' गनोक्तविधिना राजा सर्वै चक्रे प्रयत्नतः | | 

. शापात्‌ पापाच्च नियुक्त: पत्रं काळेन चाप्नवान्‌ ॥०५॥ 
` छुवे माहोत्म्यसंयुक्तो राममन्त्री विशेषत; । 

` मोक्षप्रदो महामन्त्रो मन्त्रराजः प्रशस्यते ।।१८ ६॥ 
गजरेव तो अचानक वढ़ीं अछक्षित हो गया । राजा भी 
[से हव और शोक से युक्त होकर अपने घर चला आया 
॥१०२॥ 


अपनों राजधानी भाकर राज्य के सब काय मन्त्रिके अधोन 
कर शीघ्र गङ्गाजो के तीर की यात्रा की ॥१०४॥ 
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राजा ने गज के वचनानुसार सब कार्य बहुत यत्न से क्रिया ' 
शाप और पाप से रहित होकर समय पर पुत्र भी प्राप्त किया 
॥१०५॥ 


ऐसे महात्म्य से युक्त श्रीराममहामन्त्र राज है यह विशेषरूप 
मोक्षदायक महामन्त्र' मन्त्रराज कहां जाता है इच्छानुसार 
अन्यफल तो देता ही पासनानुसार ॥१०६॥ ` 


६६ | अकाशसहिता ˆ. [ अध्याय 

PENS पयाय (> वी 
श्रीसीता रामतः प्राप सा ददौ वायुस्तूनवे । 

हाणे स ददावित्थं 'मन्त्रराजपरम्परा ॥१०७॥ 


प्रातरुत्थाय ये नित्यं सततं श्रद्धयाऽन्वितः । | 
_पठन्तीमां पर प्रीत्या मन्त्रराजपरम्परास्‌ ' | 
तेऽपि ब्रह्मपदं यान्ति मुक्‍्त्वा देहमिमं खल ॥१०८॥ 


१ .- > अ 
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यह मन्त्रराज श्री सीता जी ने सर्वेवर श्री राम जी से प्राप्त प | 
किया उन्होंने श्री हनुमान्‌ जी को दिया इस श्री राममहामन्त्र | 
को श्री हनुमानजी ने श्रीब्रह्मा जी को दिया, इसम्रकार से श्री | 
राममन्त्रराज की परम्परा चली आती है गीतानन्दभाष्यमे | 
जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचायजी ने इसी अपनी परम्परा का इस | 
ग्रकार उल्लेख किया है । | | 


oe 


“श्रीराम जनकात्मजामनिल्जं वेधोवसिष्टागषी 
योगीशञ्च पाराारं श्रुतिविदं व्यासं जिताक्ष श॒कम्‌ । 


श्रीमन्त पुरुषोत्तमं गुणनिधिं गङ्गाधराान्यतीज्‌ . 
` ीमद्राघवदे सिक्न वरदं स्वाचार्यवर्यं श्रये” ॥१०७॥ 


५ | 


प्रातःकाल में उठकर जो हमेशा श्रद्धायुक्त होकर इस श्री 
राममन्त्रराज की परम्परा बहुत प्रीति से बढते हैं वे भी इस पाः | 
>चभौतिक शरीर को छोड़कर ब्रह्मस्थान श्रीसाकेत धाम को प्राप्त | 
करते हैं ॥ १ ०८॥ | 
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711...“ 


ऋषय ऊचुः 


कुताथाः कृतकृत्याश्व सर्वेथनाधुना वयम्‌ ॥१०९॥ 


इति श्रीपाञ्चरात्रे श्रीपद्वान्मीकिसंहितायां ` 
कथामुखेन राममन्त्रमाहाप्म्य वर्णनं नाम 
कृतीयो5ध्याय; ॥३॥ 


इति श्री पाञ्चरात्र श्रीमद्वाल्मीकि संहितायां श्री राममन्त्र 
आंहात्म्य वणनात्मकस्य तृतीयाध्यायस्य स्वामीरामेश्वरानन्दाचाय- 
कृत प्रकार, हिन्दी व्याख्या ॥२॥ 


ब।ल्मी किसंहितायां चतुर्थी5ध्यायः 
...,. ऋषय उचुः ir 
भगर्वस्ते सुखोद्गीर्ण निपीय बचनामृतम्‌ । | 
तप्तिने जायतेऽस्माकं शुषा चेव वर्धेते ॥१॥ | 
अतः श्रोतुं. समिच्छामः सकाशात्ते महासने ! । | 
वेष्णवेः कीदशं पुण्ड कार्य विष्णुपरेरिति ॥२॥ 5 
वाल्मी किरुवा च | 
धमेतत्वप्रिया यूयमृषयो ज्ञानवेदिन १ :फ्प 
तस्माद्वक्ष्यामि युष्मभ्यं पुण्ड काय तु यादृशम्‌ ॥३॥ | 
चतुर्णामपि वर्णानां यथा त्राह्मण उत्तमः । ke | 
सर्वेषामपि धेर्माणां तंथां वैष्णव उच्यते ॥४॥ _ 
ऋषियों ने कहां कि हे भगवन्‌ ! आप के मुख से निकला | 
हुआ वचन रूप अमृत पीकर हमें तृप्ति नहीं होती है, आप के 
वचनामृत के सुनने की इच्छा बढ रही है ॥१॥ 
अतः हे महामुने ! आप के पास से विष्णुपरायण वैष्णवों 
का धारणीय पुण्डू कैसा है बह सुनना चाहते हैं ॥२॥ 
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वाल्मीकि जी ने कहा कि हे ऋषियों ! आप धर्म के तत्त के : 
प्रेमी और ज्ञान के जानने वाले है, इसकारण से आप को जैसा 
पुण्डू वैष्णवों का कतेव्य है वह कहूँगा ॥३॥ | 


६९ 


| सर्वेषाभपि वेदानां पुराणानां च सबंथा । 
 'व्रहिंसा न कतव्याऽत्रकमत्यं च विद्वते ॥५॥ 
अहिंसा परमो धर्ोऽहिंसा परमं ब्रतम्‌ । 
अहिंसा परम 'ये4 नास्ति धमस्ततोऽधिफ; ॥६॥ 
एव परसो धम; केवल पृथिवीतले । 
ब्वैणावे। पास्यते नित्यं तस्माद्‌ वैष्णव उत्तमः ।।७।। 
 सुबणानि ददानानामश्चमेधशतानि च। | 
 ङुर्वाणानां दृणां धर्मों जायते यस्तु नित्यशः ॥८॥ 
स धर्म; प्राप्यते नित्यं परहिंसा विर्वानतः । ` 
मानवैस्तु जगत्यस्मिन्नास्ति कोऽप्यत्र _ संशयः ॥९॥ | 
चार वणो में जेसे ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं वैसे सवधमी में वैष्णवधर्म 
उत्तम कहा जाता है ॥४॥ | 
सभी वेदों का और पुराणों का एक मत है कि-परहिसा | 
सबग्रकार से बर्जित है ॥५॥ | 
अहिंसा परमधर्म हे और परम व्रत है ओर अहिंसा परमध्या- 
न योग्य है अहिंसा से वडा अन्य धर्मे नहीं है ॥६॥ 
. वही अहिंसाधम प्रथिवीतळ में सीर्फ वैष्णवों से पाला जाता 
है इस हेतु से वैष्णव श्रेष्ठ हैं ॥७॥ | | 
सुवणा का दान करने से सो अश्वमेध यज्ञ करने से मनुष्यों 
को जो धमे इसळोक में सर्वदा होता है ॥८॥ 


हा 
4] ॥ 


१ 


३०... १० प्रकासित ग 
वेवेषिदे जगत्सर्व यः स विष्णुः स्तो बुधैः । 
पच्यते सवेपापेभ्यो विष्णु सेवापरायणः ।॥१०। 
वैष्णवा यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति देवताः | 
स्वयं गच्छति विष्णुश्च द्यप वेदाथसइ ग्रहः ॥११॥ 
गंगा च यमुना चेब कावेरी च सरस्वती । 


सरयूनमीदा सर्दास्तीर्थनद्यः प्रयाग्त्यपि ॥१२॥| 


यत्रैव मैष्णवाः सम्ति तत्रायोध्या च काशिका । 
मथुराऽवन्तिका तंत्र पुय; सवस्य पाविकाः ॥१३॥ 


बह धर्म पर हिंसा रहित मनुष्य प्राप्त कर सकते हैं इसमें 


कोई संदेह नहीं है | ९॥ 


जो सब जगत्‌ को व्याप्त करते हैं वे पण्डितो से विष्णु कहे 
जाते है विष्णु की सेवा में तत्पर जन सव पापों से मुक्त हो जाता 


है ॥१०॥ 


वेष्णव जहाँ जाते हैं वहाँ सभी देवता जाते हैं और विष्णु 
खुद वहां जाते है यह वेदाथ का संग्रह सार है ॥ ११॥ 
गङ्गा यमुना कावेरी और सरस्वती सरथू और नर्वदा सभी तीर्थ 
नदियाँ मी वहाँ जाती है, ।१२।। | 


“दुई वेष्णव रहते है, वहीं अयोध्या काशी मथुरा ओर 
अवन्तिका प्रभृति मन को पवित्र करने वाली पुरी भी है॥१३॥ 


po काता ॥ हि ! जप च 


भूतप्रेतपिशाचाधा ये च राक्षसयोनय 

. सवे तस्मात्‌ पलायन्ते यत्र गच्छन्ति वष्णवाः ॥१४॥ 
| रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ स राम; परिकीर्तितः । 
` प्रिवेष्ठथ स्थितः सबै सेत्र बिष्णु; समीरितः ॥१५॥ 
| एव भगवान्‌ कृष्णो गोपी .गौपानुरञ्जकः । 
| तस्य विष्णो महा बांहोभेकानां पण्ड संग्रहः ॥१६॥ 
| उच्यते श्यः सम्यक्‌: सावधानेन चेमता। | 
| ऊध्वेपुण्ड सदा काय विष्णुम क्तिपरायणेः ॥१७॥ 


९49 


| पातित्यमन्यथा प्राप्य रौरवं नरकं ब्रजेत्‌ । 
| ऊध्वेपुण्डघरो विमनो विष्णुध्ग्रानपरायणः ॥१८॥ ` 
` चीतपापः स धर्मात्मा स्त्रगेलोक समइनुते । | 
हरेः पांदाकृति कु्यान्मुध्यच्छिद्रसमन्वितम्‌ ॥१९॥ | 
जिसमें योगीजन रमण करते हैं वह श्री राम है, श्रीराम 
' ही सबको परिवेष्टित कर के स्थित है अतः वहीँ विष्णु 
॥ इस नामसे कहा गया है, ॥१४॥ 


| वही श्री राम श्री कृष्ण रूप में गोपी गोपों का अनुरञ्जक 
| है। उन महाबाहु विष्णु के भक्तों के पुण्ड़ों का संग्रह रूप: 
' से कहा जाता है उले सावधान मन से अच्छी तरह सुनिये।१७। 


विष्णु की भक्ति में तत्परज़नों को सदा ऊध्वेयुण्डू करना 


७२ प्रक्राशसहिता [ अ+. । 
ऊर्ध्यपुण्ड स्वमोक्षाय दुःखनाशाय सर्गथा । 
आचम्यैवोध्नपुण्डतु शुद्धया च मृदा सदा ॥२०॥ 
कुर्याच्चाथान्तरालेपु हरिद्राधारण तथा । 
रेवतकाच्वित्रकूटाद्‌ . यादवाद्रश्च १ष्णवाः ॥२१॥ 
वृत्तिकाइरणं कुयरूध्वपुण्डाय सगैदा । 
गंगायाः सूयैकन्यायाः सरय्वा वा मृदा सदा ॥₹२॥ 
ऊर्ध्वाएण्डं शुभं कुथुवे ष्णवा धमीरक्षकाः | 
पूर्वे सिंहासनं कुयुस्ततः' पाइणैद्वयं पुनः ॥२३॥ | 

चाहिए यदि वह ऊध्वे पुण्ड नहीं करे तो पातित्य प्राप्त कर | 
अर्थात्‌ प्रतित होकर रौरव नरक :में जायेगा ।।१८॥) 
ब्िष्णुभक्ति परायण ब्राह्मण ऊध्वंपुण्ड्घारी हो तो पापरहित | 
वह धर्मात्मा र्से लोक को प्राप्त करता है ॥ १९ | 
हरि के चरणाकार मध्यच्छिद्र से युक्त ऊध्वे पुण्ड करते वाले | 
का सव प्रकार के दुःखनाश होकर वह मोक्षभागी होता 
है ॥२०॥ | 
पहले आचम कर विशुद्ध मिट्टी से ही हमेशा ऊध्वं पुण्ड : 
करे और बोच में हळदी का धारण करे जो कुङ्कुम वा श्री है हरू | 
दी में नीबू के रस देने से लाळ हो जाता है बही श्री है ॥२१॥ ५ 
रवतक चित्रकूट यादव गिरि से वैष्णव ढोग सर्वदा ऊध्व | 
पुण्ड के छिए मिऱ्ठी ले आवे ॥२२॥ | 


ड “५ 
+ 
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, ततः पश्चाच्च तन्मध्ये लिखेयुः सुन्दरीं श्रियम । 
रजन्या श्रियमालिख्य मृदावाऽपि च शुवल्या ॥२४॥ 
` _ वैष्णबो मुक्तिमाप्नोति सवकल्मपर्वाभतः । 

>. ऋषय ऊचुः 
' भगवंस्त्बद्वचः श्रुत्वाऽभवामच्छिन्न संशयाः ।।२५॥ 
`, ऊध्वेषुण्ड्स्य भेदोऽन्यः स्याद्यदीह तमप्यलम्‌ । 
` थरोतुमिच्छामआख्या हि सवसामश्त्रानसि (बन्धने) ॥२६॥ 
५ वाल्मी किरुवाच 
| एकदा सुखमासीन वैकुण्ठे च रशज्ञमम्‌ ।. 
` ` वायु्नुमहातेजा ब्रह्मचारि जितेन्द्रियः ॥२७॥ 


अथवा गंगा यमुना और सरयू नदी को मिट्टी से धर्मरक्षक : 
बष्णव शुभ ऊध्वं पुण्डू करे ।॥२३।। ` | 
पहले सिंहासन करे वाद में पाश्वद्वय करे उसके बाद 
उसके बीच में अच्छी तरह से श्री लगावे ॥२४॥ | 

हरदी से वा श्वेत मिट्रो से श्री तीलक करने वाला श्री 
कणव सब पापों से रहित हो कर मोक्ष पाता है ॥२५॥ 
ऋषियों ने कहा--कि हे भगवन्‌ ! आपके वचन सुनकर 
छिन्न संदेह हम हों गये । यदि ऊध्ये पुण्ड का दुसरा भेद हो 
ता वह भी हम सुनना चाहते हैं आप सर्व सामर्थ्यवान . है 
सतः वह भी अच्छी तरह कहिये । ॥२६॥ 


११ के _ प्रकासशहिता ` 
एतारशानबहुनप्रश्ानपप्रच्छ (चकार) कपिकुञ्जरः 
शरीरामस्तोषयामास तं तथाऽहं तथर्षयः ॥२८ 
सर्वी वदामि युष्मभ्यं शणुध्गं मुनिसत्तमाः । 
तत्छुत्वाच्छिन्नसंदेहा यूयं तेन भविष्यथ ॥२९) 

भगबद्वचने हनूमन्तं प्रति - 

ऊध्वपुण्डस्य भेदास्तु षहः सन्ति शाश्वताः। . 
तानहं ते वदिष्यासि श्रयतां (शृणुत्वं) कपिझुञ्जर ? ॥३०| 
मद्भक्ता दिविधाः प्रोताः शुद्धसत्वः सुबुधयः। ' 
शामेच केबलं लोके. भजन्ते जानकीं विना ॥३१॥ 
जानङीसहितं मां तु भजन्त सवदाऽपरे। | 
एतेष्वपि च केचित्त भक्तिमन्तोऽधिकं मयि ॥३२॥ 
बाल्मीकि जी ने कहा--कि--एक समय में वेकुण्ठ में सुख 
पूवेक वेठे श्री राम जी से महातेजस्वी ब्रह्मचारी जितेन्द्र, वानरक्रष्ठ 
श्री हनुमान जी ने ऐसे बहुत प्रश्न किये तब श्री रामजी ते 
उन्हें जैसे सन्तुष्ट किये वैसे ही हे ऋषियों मुनि श्रेष्ठों आप से 
कहता हूँ सुनिये उसे सुनकर आप नष्ट संदेह हो जायेगे 

॥२७-२८-२९॥ १ 

श्री रामवचन श्री हनुमान जी केप्रतिः . 
पुण्ड के भेद बहुत हैं तथा सावदिक हैं, हे कपिश्रष्ठ 

उन भेदों को आपको कहता हूँ सुनिये ।।३०।। ह 

मेरे भक्त दो प्रकार के हैं शुद्ध सत्त्व और सुबुद्धि । प्रथम 


मुझे श्री सीता रहित भजते हे दूसरे भक्त सीता श्री सहित मुझे 
सदा भजते हे ॥३१॥ 


दै ०. उने 
: * :1 
६ टर ॥ 


__ जानक्यामेव चान्येषां दृढा भक्तिः प्रजायते । 
. भदनुरागिणो भक्ता धारयन्ति न च श्रियम्‌ ॥३३॥ 


सीताभक्ताः भकुवेन्ति मध्ये विन्दु श्रियं शुभाम्‌ | 
' येषां सदाऽऽवयोरेव भक्तिभेवति घे समा ॥३४॥ 
ते शुक्लां रक्तवणोश्च दीर्घ विदधति श्रियम्‌ । 
कृष्णरूपधरं मां ये वेष्णवाः समुपासते  ॥३५॥. 


। तै कृष्ण चाप रकतं चाप्यूध्वैपुण्ड सबिन्दुकम र 


` कुबैन्ति च महाभागा भक्ति भावसपन्विता; ॥३६॥ 


इति श्रीपाञ्चरा्रे श्री वाश्मीकिसंहितायामूध्यपुण्ड 


निरूपण नाम चतुर्थाऽध्यायः ॥ ` 
इन भक्तों में कोई मुझ में अधिक मक्तिवाले होते है । तथा. 


दूसरे की भक्ति सीता मे ह] दट होती है ॥३२॥| 


मुझ में हो अनुराग वाले भक्त श्री का धारण नहीं करते हैं,.. 


श्री सीता जी के भक्त बीच में शुभ सूचक विन्दु श्री करते है. 
 ॥३३॥ 


जिनकी भक्ति हम दोनों में श्री सीता राम में समान होतो 


है वे वीच में सफेद लाल लम्बी श्री का धारण करते है, ।३४॥ 


जो महाभाग भक्ति भाव से युक्त वैष्णव कृष्ण रूप धारीः 
मुझे भजते ह वे काला और लाळ विन्दु सहित ऊध्वपुण्ड करते हे | 
इति श्री वाल्मीकी संहितायामूध्वपुण्डू ` 
निरूपणस्य चतुर्थाव्यायस्य प्रकाशः ॥४॥ ` ` ` 


श्रीरामाय नमः 
श्री वाल्मीकिसंहितायाः 
पञ्चमोऽध्यायः 
ऋषयऊचु 
-महषे ! कृतकृत्याः स्मोनिपीयत्वद्चोऽग्रतस्‌ । 
इदानीं किञ्चिदन्यद्वै जिज्ञास्यं नोऽस्ति हे प्रभो ।१। | 
जरैष्णबानां च सर्वेषां केन केन चकमणा। . | 
काछक्षेपस्तु कत व्यस्त मे(तन्नो) ब्रहि समासतः ॥२॥ 


वाल्मी किरुवाच | 
एकदातु पुराकाले गिरिजा गिरिजापतिम्‌ । 
इदमेव परंतस्वं पप्रच्छ श्रद्धया युता ॥३। 


| 
ऋषियों ने कहा कि विभो महष ! आप के वचन रूप अमृत 


“का पान कर हम कृतकृत्य है, इस समय में कुछ दुसरा प्रष्टव्य- | | 
सब वेष्णवों को कोन कोन कर्म से कालक्षेप करना चाहिये 
वह संदीप से हमें कहिये ।।२।| | 


श्री वाल्मीकिजी ने कहा कि एक समय में. पूर्वकाळ. में श्री | 
पावंतीजी ने श्रीशिवजी को यही उत्कृष्ट तत्त्व श्रद्धा से युक्त हो | 
पूछा ॥३॥ 


 रुद्रस्तुतद्वचः श्रत्वा ह्यत्यन्तप्रीतमानसः । 

उवाच वचन चेदै वैष्णवानां शिरोमणिः ॥४॥` 
| रुद्रोक्तिः पावेतीं प्रति 

 ब्राहमे्ुहृते चोत्थाय भगवन्नाम संस्मरेत्‌ । 

ततो बाह्यप्रदेशेषु मलमूत्रे त्रि] विसर्जयेत्‌ ॥५॥ । 
८ सप्तवारच पत्स्नाभिहस्तो सम्यग्‌ विशो धयेत्‌ | 

_ जिवारं सबदा कुर्यात्‌ पादयोरपि शोधनम ॥६॥ 
 नद्यांवापि सरस्यांवा तटकेवां महादे । 

| कूपेवा सर्वदा स्नायाच्छुद्धिमिच्छन द्विजोत्तमः ।॥।७॥ 


| हँ 


A 


| कहा -कि ॥४॥ 


वो, ४-७ ] बाल्मीकिसंहिता ७७. 


तब वष्णवों के मध्य में सर्वश्रेष्ठ श्री शिवजी ने श्री पावंतीजीः 
कै वचन सुनकर अत्यन्त प्रसन्नचित होकर यह वक्ष्यमाण वचनः 


श्री शिवजी का वचन श्री पावतीजी के प्रति वंष्णव ब्रह्म 


हूते यानी रात्रिं के चौथे भांग में उठकर यानी जागकर भग- 


| वानू के नाम का स्मरण करें वाद बाहर प्रदेश में दूर जाकर 


मल और मूत्र का त्याग करे ॥५॥. | 


| उसके बाद अच्छी मिट्टी-से सात बार दोनो हाथों को 


शुद्ध करे, प्रतिशोच जाने में दोनों पावों को भी तीनबार मृत्ति-.. 


| कासे शुद्ध करे ।।६॥ , | भे ५:11 OBS A । 
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द्वादशान्‌ *वेपुण्डां व 
सन्ध्याभिवन्दन कुय 


धननुबीणधरोरामो दिसुन श्यामयुन्दरः। आई 
जलजाक्षः किरीटी च सीतया सहितः सदा ॥९॥ 


कृत्वावे यतेन्द्रियः । 
$न्मोक्षकामः सदाद्विजः ॥८॥ 


९. गवै 
थ्यानगम्योञ्नुसन्ध्येयः स्वश्रीबैष्णवहेदि। | 
सीतोष्णसुखदुः खेषु मित्रामित्री प्रियाप्रिये ॥ १०॥ 


हस्त पादशोधन के बाद दन्त धारण कर नदी | सरोवर 
“तडाग (पोखरा) महा अगाध जल वाळे जलाशय में और उसके 
अभाव में कूंए में ब्राह्मण जो गुद्धिकी इच्छा वाला हो सर्वदा |, 
यानी प्रतिदिन स्नान करे ॥७॥ १. 


स्नान के बाद बारड ऊवे पुण्ड संयतेन्द्रिय होकर तिलक 


५ 


-कर मोक्षाथो ब्राह्मण सर्वदा सन्ध्या बन्दन करे ॥८॥. 1 
ऊब्वे पुण्ड करने के बाद घबुर्बाण धारो द्विभुज श्यामवणे | 
मनोहर कमल नयन मुकुटधारी सदा श्री जानको जी के साथ 
विराजमान ध्यान से प्राप्य श्रीरामजी का स्मरण मन में सब श्री 


'चैष्णवों को करना चाहिये ॥९॥ | 


|| 


वैष्णव को सदा ज्ञान योग में तत्पर षवित्र हो शीत गर्मी 
-सुख ओर दुःखों में समान मित्र ओर शानु में समान और ॥ 1 | 
और अप्रिय में समान रहना चाहिये ॥१०॥ आई, 


लेः १९-१४). त्स ts 
' समःस्याद पेष्णवोनित्यं ज्ञानयोगरतः शुचि! । 


| ६ र अरि 2 क 
' अनिशं भगवान्‌ रापो नगन्माता च जानकी ॥११॥ 
.. १ 
| भक्त्या खनन्यया देवि ध्यातोभक्तं प्रपश्यति । 
| “क 

नित्यवे भवसंयुक्तो नित्यळीलापरायणः ॥१२॥ 


३ नित्यशोभेकनिलयो नित्यकेलिकर; प्रभु; । 
| 


% 
| 


श्र 


स्वस्थ जगतः कर्ता भतो हतौ तथैत्र च ॥१३। 
नित्यमुक्तः समाकीर्णो हनुमदादिभिः सदा । 
ह सीताशोभितवामाङ्की रामो राजीवलोचनः ॥१४॥ 
| हे पार्वती भगवान्‌ श्री रामजी भगवती जगञ्जननी श्रीजान- 
की जी अनन्य भक्ति से सवेदा ध्यान करने बाले कपने भक्त 
को देखते हैं ॥११॥ 
श्री रामजी नित्य वेभवोंसे युक्त हैं नित्यलीला में तत्पर 
| नित्य शोभाओं का एक मात्र आधार हैं नित्य क्रीडा को करने 
: चाले प्रभु श्रीराम है ॥१२॥ | 
| सब जगत्‌ का कर्ता र्ता और हता नित्य जीवनमुक्त श्री 
 इनुमानजो आदियों से सदा सेवित श्री जानकी जी से शोमित 
स्वभक्तानुकूळ स्वभाव वाले सहस्त्र दळ कमल के समान नेत्र वाले 
` अूढीला आदि देवियों से सेवित चरण कमल लाले है ॥१३॥ | 
वे सर्वात्मा सर्वात्मना शुद्ध सनातन सवेभावमय स्वामी सवे - 
"व्यापक सवेद प्रभु हे. ॥१४॥ 


८० प्रकाशसहिता 
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भूली लेत्णदि देवीभिः सेबिताब्जपदद्वय; । 
स्वोत्मों सवनामा च शुद्धो बुद्धः सनातनः ॥१५॥ 
सर्व भावभ॑यः स्वामी संवेगः सवेदः प्रभु! 
स्वणीसिंहोसनासीनः साकेते परमे पदे ॥१६॥ 
नित्य ध्येयः स तद्भक्तरेष धमः सनातनः । 
ततः पश्चा त्त्रिराचम्य रामभक्तिसमन्त्रितः ॥१७॥ 
~महोपनिषद प्रेम्णा मेथिल्याः सततं पठेत्‌ । 
गिरिजोवाच 
नाथ ! केयं त्वयांऽऽदिष्ठांमहोपनिषद्रश्रृता ॥१८॥ 
मेथिल्यास्तु महालक्ष्यास्तन्मेत्र्‌हिदयानिपे | 
सुवण सिंहासन पर वेठे हुए परमपद साकेत में वे श्री | 
रामजी उनके भक्तों से नित्य ध्यातव्य है उन श्री रामचन्द्रंजी कां | 
च्यान रूप यह कर्म ही सनातन धमे है ॥१५॥ 
उसके बाद तीन आचमन कर श्रीरामजी को भक्ति में तत्पर | 
हो प्रेम से श्री मेथढी महोपनिषत्‌ का पाठ करे ॥१६॥ . 
श्री पार्वती ने पूंछा हे स्वामिन्‌ श्री शिवजी ! श्री मैथिली. 
महालक्ष्मी की महोपनिषत्‌ आपने कहीं वह अश्रत है हे दयानिधे 
बह मुझे कहिये । १७॥ | 
श्री शिवजी ने कहा -कि-हे पार्वती देवि ! नित्य शुद्ध सना . 
तनी वेद में प्रसिद्र और वेदस्वरूपिणी श्री मैथिढी-महोपनिषत्‌ | 
के स्वरूप को कहता हूं सुनो ॥१८॥ 


होश १९ | बाल्मीकिसंहिता ८१ 
र 


| रुद्र उबाचे fe 
श्रृणु देवि प्रवक्ष्यामि नित्यां शुद्धां सनातनीम्‌ ।१९। 
महोपनिषद वेदविश्रुतां वेदरूपिणीम्‌ । 
अथ श्री मेथिळीमहोपनिषद  . | 
नित्यां निरञ्जनां शुद्धां रामाऽभिम्नां महेश्वरीम्‌ । । 
मातरं मैथिली वन्दे गुणग्रामां रमारमाम्‌ ॥२। | 


ॐ तत्सत्‌ । रामरूपिणे परब्रह्मणे नमः । अथ हवै- 
कदा रत्नसिहासने समारूढां भगवतीं मेथिलीं छाटयायनः | 
कौज्ञायनः खाडायनो भलन्दनो बिल्त्र ऐलाक्यस्तालुक्य 
| अथ मैथिली महोपनिषतू- ` | 
नित्य निरञ्जन यानि आवरणरहित श्रीरामचन्द्रजीसे अभिन्न 
| यानि श्रीरामस्वरूपा महेश्वरी गुणसमूह युक्त लक्ष्मी को भी लक्ष्मी _ 
`| जगत्‌ की माता श्री मेथिळी को में वन्दन करता हूं । १॥ 


` ॐ तत्सत्‌ “ॐ तत्‌ सद्‌ इति निदेशो :ब्रह्मण खिविधः स्मृतः ` 
भगवद्रीता वचन से ॐ से तत्‌ से ओर तत्‌ से ब्रह्म का 
कहा गया है वह तीन प्रकार का निदेश मेथिली महोप- 
के आदिमें जानना चाहिये । श्रीरामरूप वाले परत्र. 

क नमस्कार हो । एक समय में लाट्यायन १ कोञ्जायन २ 
| खाडायन ३ भळन्दन 9 विल्व ५ ऐलाक्य ६ तालुक्य ७ ए 
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एते सप्त ऋषयः भेत्यतामूघु! । भूय’ खः । “सङ्गा 
* वसुमती । त्रयो लोका! । अन्तरिक्षम्‌ । सर्वै त्वयि रि 


न्ति । आमोदः । प्रमोदः । विमोदः । सम्मोदः। 
स्त्व॑ सन्धत्से । आञ्जनेयाय ब्रह्मविद्या प्रदात्रि धौ्रिला 


सर्वे बयं प्रणमामहे ॥ ही 
| he अथ हैनान मेथिस्युवाच-त्रत्साः कुशलिनोऽदब्धाप्तोः 
OR १ कि कामा यूयं प्रत्यपद्यध्वम्‌ । ते होचु मातर्मोक्षकामै 
ङं जाप्यं।किं ध्येयं किं विज्ञेयमित्येतत्‌ सर्व नो ब्रहि । 
\ सात ७ ऋषियों ने रतनसिहासन पर बेठी हुईं भगवती मैथिली | 
के पास जाकर आदर पूवक उनको पूछा । भूलोक अन्तरिक्ष । 
लोक स्वर्गलोग । सात द्वीपवाली प्रथिवी । तीन स्वग मत्ये पाताल | 
ये लोक हैं । अन्तरिक्ष भाकाश ये सव आप में रहते हैँ,। आमो 
प्रमोद संमोद विमोद इन सबोँ को आप अच्छी प्रकार धारण | 
करती हैं । श्रीहनुमानजी को ब्रह्म विद्या देने वाळी ! है धात्रि 
सर्व लोकाधारिणि श्रीसीते आपको हम सब बार बार प्रणा 
करते है । उक्त प्रकार से नमस्कार करने के बाद इन सात 
ऋषियों को मेथिळी ने कहा कि-हे वत्स तुम एवं कुशल हो 
कपट रहित सब को मित्र करने वाले किस कामना से आये हेः 
ऋषियों ने कहा कि-हे मातः-मोक्षकामना वाले को क्या अपना 
चाहिये £ क्या विज्ञातव्य है ? यह सब हमें कहिये । 
्रीमैथिली ने कहा कि-“'राम” यह दो अक्षर जपने. योग्य | 


र 


८३ 


ऑल 


त्यश्षरत्रय जाप्पम्‌ । र राम इत्यक्षरत्रय जाप्यम्‌ । रों राम 
। इत्यक्ष्रत्रय जाप्यम्‌ | एतदेव हि तारकम्‌ । एत देव हि बः 
` अनबन्थनस्‌ । साधतिस्त्रो मात्रा ओमित्यत्र । इप्नानि त्य- 
` क्ष्राणि जपंस्तञ्जपति त्रीणि पै दुःखानि । आध्यात्मिक. 
` प्राधिदेविकमाधिभोतिकम्‌ । इमानि व्यक्षराणि जपंस्तानि 
प्रणाशयति, विष्णुलोकात्‌ परे लोके साकेते शुभशतिनी 
' राजन्तं रामचन्द्रेति जपन्‌ बन्धाद्‌ विभ्ुच्यते जपन्‌ बन्धाद 
बिश्ुच्यते । इति प्रथमोपनिषत्‌ ॥१॥ 


। है। “रि राम? अक्षरत्रय जपने योग्य है । रु राम? यह अक्षरत्रय 
` जपनीय है । रें राम? यह अक्षरत्रय जाप्य है । और 'रै राम 
` अह अक्षरत्रय जाप्य है । और 'रो राम? यह अक्षरत्रय जाप्य है |, 
. यही तारक है । यही बन्धनों का बंन्धन है । ओम्‌ इसमें साठे 
तीन मात्राएं हैं । इन साढे तीन अक्षरों की जपने बाला उसे 
' जपता है । तीन दुःख है । आध्यात्मिक यानि शारीरिक । आधि 
` दैबिक-यक्ष राक्षसादि देवयोनिके प्रकोप से उत्पन | आधिभौतिक 
यानि वृश्चिक सिंह व्याघ्र आदि सब प्राणियों से आया हुआ । 
इन साढे तीन अक्षरों के जप करने वाला मानव उन तीनो' दुःखा 
को नष्ट करता है। विष्णु लोक से भी परलोक शुभ सूचक 


“( 


प्रकाशस हिता 


परात्परतरो निखिलहेयप्रत्यनी कगुणाकरो जगदादिका- | 
रणम्रमिततेजोराशिब्रह्मादिदेवेरप्युपास्यः स श्री भगवान | 
दाशरथिरेव प्राप्यो दाशरथिरेव प्राप्य; । ु 
इति द्वितीयोपनिषत्‌ ॥२॥ | 
सकलजगत्कारणबीजं भक्तवत्सलः स एव भगवाव्ये- | 

यः स एव भगबाञ्ज्ञेयः | इति तृतीयोपनिषत्‌ ॥३॥ 


ते ह पुनरेनामूचुः-षर्स्वपि मन्त्रेषु कतमो गरीयान्‌ ? 
कम्षैमभिर्त्र्य स्वकं कल्याणमभिपश्यामः ? । तन्नो श्रूहि महे 


साकेत लोक है उसमें विराजमान श्रीरामचन्द्रजी को जपनेवाला 
संसार बन्धन से निश्चय ही विमुक्त होता है ।। 
यह प्रथम उपनिषत्‌ है ।। १।। 


पर से अतिशय पर सव प्राय गुणो के आकर जगत्‌ के : 
आदि कारण अतुलित तेजो के समूह ब्रह्मा आदि देवो से सभी. द 
सर्वदा उपासनीय भगवान्‌ श्रीदाशरथि प्राप्य हैं समस्त जीवात्मा | 
मात्र से प्राप्य वे ही सर्वेश्‍वर श्रीदाशरथि ही प्राप्य हैं | म 
यह दुसरा उपनिषत्‌ है ॥२॥ 
सब जगत्‌ के कारणो के कारण भक्तवत्सळ वे ही सर्वर- रे 
वर श्रीरामचन्द्रजी जानने के योग्य हैं वे ही भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र ॥ 
ज्ञेय हैं । यह तीसरा उपनिषत्‌ है ॥३। 1 
उन क्रषियो ने फिर मैथिलीजीसे प्रार्थनो की छ मन्त्रो. | 
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। सोवाचैनान्‌-सवे एव मन्त्रोः सुखप्रदाः शुभप्रदाः 

धरमुच्चारिते सदाजन्मभिरजितानि महापातकान्यपि 
विनाशयति । तत्रापि षडक्षरो मन्त्र; सर्वोत्कृष्ट; । आशु 
| सब मेववा ञिछितमभिपूरयति । मोक्षार्थी मोष 
। सखर्गाथी च स्म्रगम्‌। पुत्रार्थी पुत्रम्‌ । धनार्थी . 
। विद्यार्थी बिधाम्‌ । यद्यत्कामयते सवग्रतः स्थि- . 
बाँभिपश्यन्ति । ततः स एव सर्वोत्कृष्टः स एत्र शिवः 
का [रणम्‌ । स एवं जाप्यः ॥ 
ह इति चतुथ्युपनिषत्‌ ।।४॥ 


इममेव मनुं पूर्व साकेतपतिमीमिवो यत्‌ । अह 
हनुमते मम प्रियाय प्रियतराय । सर्वैदवेदिने 


ओं भी कोन मन्त्र अतिशय श्रेष्ठ है £। किस मन्त्र को अभिमन्त्रित 
हः यानि जपकर हम अपना कल्याण प्राप्त कर सकेगे | 
| महेश्वरी । उस मन्त्र को हमें कहिये ॥ ` 
| ` सर्वेखरी श्रीमेथिलीजी ने उन ऋषियो को कहा कि- 
| यहे कहे हुए राम आदि छ मन्त्र सभी कल्याण दायक है | 
जुभदायक क्षेमप्रद और धनप्रद है । एक भी अक्षर उचारित 
होने पर सौ जन्मो से किये हुए पातक भी नष्ट करता है । 


श्रीरामचन्द्रजी के उन मन्त्रों के मध्यम में षडक्षर (रां रामाय नमः). 
अन्त्र सबसे श्रेष्ठ है। शीघ्र फलदायक है। सभो अभिडषित 


प्रकाशसहिता 


ब्रह्मणे स वशिष्ठाय । स व्यासाय । स शुकाय॥ = 
इत्येषो प।नेषत्‌। इत्येषा ब्रह्मविद्या ॥ प 
ते प्रणम्येचचुः-कृतऋत्या वयम्‌ । विदितवेदितव्याः । | 
पूणेकामाः । संशयाद्विसुकः । त्वे हि मातनूनमस्माकंः 
गुरुरस्माकं गुरुः । इति पञ्चम्युपनिषत्‌ ॥ समाप्तोपनिषत्‌ | | 
इमामेवोपनिषर्द पठित्वा श्रद्धयाऽन्वितः । | 
सर्वेपापविनिमुक्तश्ाचा यस्तवनं पठेत्‌ ॥२०॥ 
पदार्थों को परिपूर्ण करता है । इस षडक्षर जप से मोक्षाभिलाषी 
मोक्ष प्राप्त करता है । स्वर्गाभिलाषी स्वगे प्राप्त करता है । पुत्रच्छु 
पुत्र प्राप्त करता है, धनकामी धन प्राप्त करता है । बिद्यार्थी 
विद्या प्राप्त करता है । जो जो चाहता है सो सब सामने 
उपस्थित देखता है । अतः वही रामषडक्षर मन्त्र राज सब मन्त्रों 
श्रेष्ठ है। वही कल्याणों कारण है | वही जपने का योग्य है॥ 
यह चौथा उपनिषद है ।।४।। 
यही षडक्षर राममन्त्र साकेत के स्वामी सर्वेश्वर श्रीरामचन्द्रजी' 
ने मुझे कहा । अर्थात्‌ सविधि उपदेश दिया । मैंने मेरे प्रियाति- 
प्रिय सेवक श्रीहनुमानजी को कहा उपदेश दिया । श्रीहनुमानजी- 
ने वेदके ज्ञाता श्रीब्रझाजी को कहा उपदेश दिया । ब्रह्माजी नेः 
वशिष्टजो को कहा उपदेश दिया । वशिष्ठजी ने व्यासजी को 
कहा उपदेश दिया । व्यासजीने झुकदेवजी कहा उपदेश दिया । 
यही उपनिषत्‌ हे, यही ब्रह्मविद्या है । नियमपूर्वक गुरुजी. से 


ह गिरिजोबाच- 
आचायः क एवासौ स्तोतव्यो योऽत्र कथ्यते ? ॥ 
र रुद्र उचाव- 
श्रृणु देवि प्रवक्ष्यामि तच््रमत्र सुखावहम्‌ ॥२१॥ 
` सर्षेषामेव मन्त्राणां राममन्त्र; परः स्मृतः 
F तस्येव चो प दे्टारो मुख्याचाया बुधै? स्मृता ॥२२॥ 
क्षा लेनेपर जीवोंकी मुक्ति होती है । ऋषियोंने मेथिळीजी को 
ब्रणामकर कहा कि-हम कृतकतब्य ओर ज्ञातज्ञातन्य पूणकाम 
र संदेह से रहित हुए | हे जगन्मातः आप हमारे अवश्य 
संदेह दूर करनेवाली आप ही हमारे गुरु हैं | यह पाँचवा उप- 
निषत्‌ है । १ i 
मैथिली महोपनिषत्‌ सम्पूर्णःहुआ॥। .- i र 
श्रद्धा से युक्त इसी मेथिली महोपनिषत्‌ का पीठकर सब 
पापो से रहित हो आचायरतोत्र पढे ॥२०॥ हट 
श्रीपावतीजी ने पूछा कि-- 
हे नाथ ! जो यहाँ आचाय स्तुत्य कहा जाता है; वह . 
कोन है ! ~ | र 
श्रीरिवजी ने कहा कि-- 
हे पार्वती देवि! यहाँ मैं सुखप्रद तत्त. केहूंगा उसे 

सुनी । ॥२१॥ 
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आचार्या बहवोऽभूवन्‌ राममन्त्र प्रवतेकाः। | 
किन्तु देवि कलेरादौ पाखण्ड प्रचुरे जने ॥२३॥ | 
रामानन्देति भविता विषणुधमं प्रवतेकः । 
| यदा यदा हि धर्मोऽयं विष्णोः साकेतवासिनः ॥२४॥ 
कृशतामेति भो देवि तदा सः भगवान्‌ हरिः ! 
रामानन्द-यतिभूत्वा तीर्थराजे च पाने ॥२५॥ 
अवतीये जगन्नाथो धर्म स्थापंयते पुनः शी 
देशकालानवच्छिन्नो विष्णोधमः सुखप्रदः ॥२६॥ 
सब मन्त्रो के मध्यमें श्रीराममन्त्र श्रेष्ठ कहा गया है, उसी | 
के उपदेशक प्रधान आचाय पण्डितो से कहे गये हैं ॥२२॥ 
श्रीराममन्त्र के प्रतेक आचाय बहुत हुए । किन्तु हे देवि! | 
कलियुग के आदि में बहुत पाखण्डवाले जन होने पर बिष्णु- | 
घमं के 'प्रवतेक श्रीरामानन्द इस नाम से प्रख्यात आचाय 
होगे ॥२३॥ 5 
साकेतवासी विष्णु को यह धर्म जब जब हास प्राप्त कर - 
जाता है, तब तब हे देवि ! वे भगवान्‌ हरि ॥२४।। क 
श्रीरामानन्द नामक यति होकर पवित्र तीथराजमें अवतार 
लेकर वे जगत्स्वामी फिर धमकी स्थापना किया करते हैं ॥२५॥ १ 
रा और काल से अवछिन्न अर्थात्‌ अवरिष्ट विष्णुका 
धमं सुखदायक है वह काल से अनाच्छादित-अनावृत हमेशा | 
प्रवृत्त होता रहता है ॥२६॥ 
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____ कालानाच्छादितो थेव सततं सम्प्रवर्तते । 
. सरयप्रभो महाकायो विशालाक्षो महामतिः ॥२७॥ . 


महावीर्यो महासत्त्वो महातेजा जितेन्द्रियः। 
 चतुणीमपि वेदानां वक्ता विद्वाच्छुतिश्रतः ॥२८॥ 
स्वेषामेव शास्त्राणां यथातथ्येन तत्ववित । 
अन्तयौमी महायोगी यति राजो यतीश्वरः ।।२९॥ 
मात्मा धममूर्तिश्च धमरक्षा परायणः । 
ब्राह्मणः ब्र्मवचस्त्री ब्रह्मतर्वबिशारद्‌ः ॥३०॥ 
 ज्र्वेत्ता तपोराशिर्यतीन्ट्रो यतिनां पति 
सत्यवक्ता सत्यकता सत्यसन्धो दढव्रतः ॥३१॥: 
' वै श्रीरामानेन्दयति-सूयसदृशं विशाळ शरीराला विशाल 
दोषे) नेत्रवाला बडेवीर्यत्राला महासख-महाबल वडा तेजस्वी 
_ जितेन्द्रि-वशीकृतेद्रिय, ऋग्यजुः सामाथर्वं चार वेदो का वक्ता 
विद्वान्‌ प्रख्यात सब शाखोका यथार्थ खूपसे तत्त्ववेत्ता ॥ १८।। 
अन्तर्यामी महायोगी यतियो मैं श्रेष्ठ धर्मात्मा घमेमुतिं धमे 
की रक्षा में तत्पर ॥१९।॥ | 
| ब्राह्मण ब्रह्मवचस्वी-त्रह्मतेजस्वी ब्रह्मतत्त्तज्ञान में निपुण _ 
ब्रह्मवेत्ता तप का समुह यतिराज यतियोंका स्वामी ॥३० | 
` सत्यवादी सत्यकर्मवोला सँव्यप्रतिज्ञावाला दढवंतवाला शान्त 
दन्त क्षमा से युक्त विजय करनेवाला दिशाओं में प्रख्यात 
होंगे. ॥३ १।॥। 
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शान्तो दान्तः क्षमा युक्तो विजयी दिक्षु विश्रतः 
नाभूद ब्राह्मणः कश्चिद्राममन्त्र प्रवतकः ॥३२॥ 


तस्माद्‌ ब्रह्मकुले जन्म ग्रहीत्वा भगवान्‌ स्वयम्‌ । 


यत्रं स्नात्वा महापापी चापि याति परां गतिम्‌ ॥३३॥ | 


तस्मिन्नेव महाएुण्ये तीर्थराजे च पारेति ! । 
सर्वशास्त्रार्थ सम्पन्न ब्रह्मचारी महाव्रती ॥३४॥ 


श्रीराममन्त्र का विशेष प्रवतक कोई ब्राह्मण नहीं हुआ | 


इससे भगवान्‌ स्वयं ब्राह्मण के कुल में जन्म लेकर इस महामन्त्र | 


का प्रचार करेगे ॥३२॥ 


हे पार्वति ! श्रीराम: जगदीश की अत्यन्त प्रिय अयोध्या | 
नगरी है, उसे छोडकर तीथेराज में या काशी में रहने की बुद्धि 


क्यों की ॥३७॥। 
'पावतीने पूछा कि- 


हे तत्वज्ञ निःसंशय मेरा संशय दूर कीजिये । जिस तीर्थे- 


राज में महापापी स्नानकर परमगति प्राप्त करता है उसी परम- | 


पवित्र उसी तीथराज में अवतीण हो ॥३४।॥ | 


ह रे |. 4 भ्र । 
सवशास्रार्थो से सम्पन्न ब्रह्मचारी महात्रती त्रिदण्डघारी | 
देव श्रीरामानन्दजी काशी में निवास करेगा । उनका स्त्रोत्र महा- | 


पातकॉका नाशक है ॥३४॥ 
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त्रिदण्डं धारयन्‌ देवः काइ्यां वासं करिष्यति । 
' तस्य संस्तवनं देवि महापातकनाशनम्‌ ।॥३५।। 
गशिरिजोवाच- 

रामस्य जगदीशस्यायोध्या प्रियतरा मता । 

तां विहाय कथं नाथ तीथेराजे मतिः कृता ॥३६॥ 
इति न; संशयं छिन्धि तत्त्वविच्छिन्नसंशय । 

रुद्र उवाच- 

साधु एषं त्वया देवि श्रृणु तत्वं बदामि ते ॥३७॥ 

एकदा तीर्थराजे हि निर्विण्णो दशवाषिकः । 
ब्रह्मणो ब्रह्मतेजस्वी नाम्ना स तु मनःसुखः ॥३८॥॥ 
पितरं मातरं त्यक्त्बा रामभक्ति परायणः । 
अनन्यचेतसा तत्र रामचन्द्रं स्मरन्‌ स्थितः ॥३९॥ ` 
प्रायशो भगवद्‌ भक्ता बालरूप प्रियं प्रभोः । 
ध्यायन्ति हृदये नित्यं सवेलोकसुखप्रदम्‌ ॥४०॥ 
शिवजी ने कहा हे पार्वती देवि ! आपने अच्छा पूछा मैं | 
` तभ्व-यथार्ञ कहता हैँ खुनिये । एक समयमें तीथराज में दर- | 
' वर्षका ब्रह्मतेजरवी मनःखुख नाम का ब्राह्मण विरक्त हो ।।३८। 
माता और पिता को छोड्कर श्रीरारूचन्द्रजीको भत्तिमें तत्पर 
तथा अनन्य चित्तसे श्रीरामचन्द्रजी का रमरण करता था 1२९ 
प्रायः भगवान के भक्तलोक प्रभु का सवेजनसुखदायक: 
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तदेव रूपं पध्यायंश्रिकालं तेपोऽतपत्‌ । 
तस्य भक्ति समालोकय निर्या जामथ स।स्चिकोम्‌ ॥४१॥ | 
विहलो भगवांस्तत्र रममाणः स्वमायया । 
दृबेभूव तंदा समुद्धतु करुणालयः ॥४२॥ 
मनः सुखेस्तु तं दृष्टा बाल्यादाहूय सन्निधौ । 
कस्त्वं कस्मात्‌ समायातः सर्व ब्रूहि ममाग्रतः ॥४३॥ 
_ त्वदीयां सरलां बृत्ति कान्ति चाप्यद्थुतासिमाम्‌ । 
वचनं मोहन श्रत्वा प्रीतिःकाऽप्यध्य जायत्‌ ।'४४॥ 
प्रिय बाळरूप का ध्यान वह मैन में हमेशा किया करते 
हैं ।!9०॥ |. 
उसी बाळरुप का ध्यान बह मतःखुख् बहुत काल तक 
करता हुआ तप करने छगा । उसकी निष्कपट. साखिक भक्ति 
देखकर ॥४-१।। 
भगवान्‌ अपनी माया से क्रीडा करते हुए करुणालय 
-अगवान्‌ उस अपने सेवक मनःसुख का उद्धार करने के लिए _ 
वहां प्रकटं हुए ॥४२।॥ ` | 
मनःसुख उन भगवान्‌ को देखकर अपने समीपमे 
बुलाकर बालस्वभाव से कहने लगा कि-आप कौन है कहाँ 
से आए है यह सब मेरे समझमें कहिए ।।४३। 
पंकी संत्य इंति अद्भुत इस कान्ति को देखकर 
और मोंहक॑ वर्चन सुनकर विलक्षण प्रीति हो गयी ॥४४॥ 
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F स्तद्वच। श्रत्वा किञ्चित्स्मरमुखोऽभवत्‌ । 

'  श्राद्विमोहयामास तमन्येवेचनेः म्रिये ॥४५॥ 
प्रश्न ते सोऽपि विस्मृत्य बालो बालस्वभावतः । 
हरिणा साकमत्यथे प्रारेभे तत्र खेलितुम्‌ ॥४६॥ 
॥ आप्रहरं समाक्रीडच पेकुण्ठाधिपर्तिहरि 
गन्तुमाज्ञापयेत्येतद्वच तस्य पुरो5ववीत ॥४७॥ 
अतीवानुभवन दुःखं पिप्रस्त्वेत्रमुवाच तम्‌ । 

तात केन प्रकारेण गन्तु त्वां कथयाम्यहम्‌ ॥४८॥ 
हृदये परमो हादो जायते तब दशनात्‌ । 

किन्तु तातः कथं त्वाऽहं निरो द्धुशक्नुयामतः ॥४९॥ 


| भगवान्‌ मनःसुख का बचन सुनकर थोड़ा प्रसन्नः 
| ` मुखवाले हो गए । हे प्रिये ? फिर भी पिछे से दुसरे वचनों से 
| उस मनःसुख को मोहित करने लगे । मनःसुख लडका भी 
| | उस प्रश्न को भूलकर लडके के स्वभाव से हरि के साथ 
खेलने का प्रारंभ कर दिया तथा खेल में मग्न हो गथा बैकुण्ठके 
स्वामी हरि मन: सुख के साथ एक प्रहर तक क्रीडा कर उसके 
समक्ष जानकी आज्ञा दो यह वचन कहा ॥४७! 


यह सुनकर मनःसुख ब्राह्मण बहुत दुःख का अनुभव करता 
हुआ हरि के प्रति कहने ळगा कि-हे तात ! मैं किस प्रकार 
| से आपको जानने के लिये कहूं । आपके दशन से मेरे हृदय में 
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गच्छ तात ! सुखं तेऽस्तु ह्मणो निर्धेनस्त्वहम्‌ । _ 
अरण्योकाश्च कि तुभ्यं प्रयच्छाम्युपदारकम्‌ ॥५०॥ | 
इत्युक्त्वा स च धर्मात्मा कुटयाँ गत्वा च बिहल।। . 
` फलमेक समादाय हस्ते तस्य समापयत्‌ ॥ ५१ ॥ न 
_हरिहस्तै प्रसायीथ ग्रहीत्वाडपि च तत्फलम्‌ । | 
उवाच वचनं चेदमश्रपूण विलोचनः ॥ ॥ ५२ | 
हे तात त्वन्मुखाम्भोजबिलसच्छब्दरेणव: । र; 
सुखयन्ति मनोऽस्माकं तपेयन्ति च चेतनाम्‌ ५३॥ 
बहुत आनन्द उत्पन्न हो रहा है । किन्तु है तात मैं आपको | 
केसे रोक सकता हूं । इससे ।।४९।। a 
है तात ! आप जाइये, आपको सुख हो । में दरिद्र ब्राह्मण 
बन में रहने वाळा हू, आपको क्या भेट दू । ॥५०॥  . 
यह .कहकर विहृल हो कर कुटीर में जाकर एक फल लेकर 
उनके हाथ में समर्पित कर दिया ॥५१।। ४. 
हरि हाथ पसार कर वह फल लेकर आँसू से भरे आँख 
वाळा होकर यह वचन कहने लगे ॥५२॥ | 
तात ! तेरे मुख रूप कमळ से निकले शब्द रूपधूलियाँ 
हमारे हृदय को तृत कर रही हैं, और हमारी चेतना को भी. 
तृप्त कर रही है ॥५२।। य 
आपकी प्रेरणा से प्राप्त अचानक सज्जन समागम सदा 
कल्याणके लिये होगा, हम यहो चाहते हैं ।। ५ ४।| 


॥ 
+ 
"| 
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 णवस््ेरणा प्राप्ताऽऽकस्मिकः सत्समागमः । 
शुभाय सवेदा भूयादित्येवाशास्महे बयम्‌ ॥ ५४ ॥ 
त्वदीयां मधुरां वाचमाचम्येव मनःसुखः 
अन्वभाषि सुखं यत्तत्‌ स्थायितामेतु सततम्‌ ॥ ५५ ॥ 
_ कोतस्कुतस्तु संजातो नदी नोका समागमः! । 
. आगमाय भवेत्तात सुखशान्त्यो; सदाऽऽब्रयोः ॥ ५६ ॥ 
हारिणा ते स्प्रभावेन मनःसुख़ः हता वयम । 
प्रवन्तः प्रयामोऽतः कि कुर्याम विधेः पुरः ॥ ५७॥ 


चञ्चलायां मनो भूमौ जाता या प्रेमवछरी । 
` स्पृतिशोतजळेनेयं सेचनीया प्रयत्नतः ॥ ५८ ॥ 


हे मनःसुख ! तेरी मधुर वाणी सुनकर मेने जिस सुख 
। का अनुभव किया वह सदा स्थिरता प्राप्त करे कहीं से नदी 
ओर कहीँ से नोका का समागम रूपं जो समागम हम दोनों 
` का हुआ । हे तात? वह हम दोनों का सदा सुख ओर शान्तियों 
| के आगम का कारण हो अर्थात्‌ शान्ति दाता हो ॥५ &॥ 


हे मनःसुख ! तेरे मनोहर स्वभाव से हर लिये गये है 
| हम पराधीन होकर जा रहे हैं इस विधाता के आगे हम क्या 
` कर सकते हैं ? ॥५७॥ 

चञ्चल मनोरूप भूमि में प्रेमरूप लता उत्पन्न जो हुई है वह 
स्मरण रूप शीतळ जळ से प्रयत्न से सींचने की योग्य है ॥५८॥ 


९. व प्रकाशसहिता 
` सत्यमेबासि शान्तात्मन ! मनःछखः ! मनःसुख; | 
` क्रेंबलं ते वियोगोऽस्ति सन्तापाय च मादृशाम्‌ ॥५९॥ 
अहमप्यस्मि हे तात ब्राह्मणस्तद्वदस्व मे। | 4 
कि तुभ्यं संप्रयच्छामि यत्ते हितकरं भवेत्‌ ॥६०॥ । 
ब्राह्मणोऽप्यवदद्वाचमन्यस्मिञ्जन्मनीह वे । 
यथाकथडिचत्‌ सम्बन्ध आवयोः स्याद धुवोऽचळः ॥६१॥ । 
एवमस्त्विति चोक्त्या स हरिरन्तदंधो किळ । | 
गतमोहो द्विजेन्द्रः स दध्यौ कि याचितं मया॥६२॥ | 
यदेव बन्धनं छेत्तु त्यक्स्वा ग्रहमिहागतः | . 
तदेव बन्धनं नून मोहात्‌ सम्ग्रार्थितं मया ॥ ६३॥ ॒ 
हे शान्त हृदय | मनःसुख ! तुम सचमुच मनःसुख अर्थात्‌ d | 
दय को आनन्दित करनेवाले हो तुम्हारा वियोग मेरेसे जनों | 
के लिये केवल सन्तापं के लिये ही है ॥५९॥ | , | 
हे तात ! मैं भी ब्राह्मण ह इस हेतु से मुझे कही कि- | 
तुझे क्या दू जो तेरा हितकर हो ॥६०॥ | 3 
मनःसुख नामक ब्राह्मण ने कहा-कि दूसरे जन्म में या " 
इस जन्म में किसी भी प्रकार से हम दोनों का दृढ स्थिर | 
सम्बन्ध हो ॥६ १।। ह ` ` 
बाद हरि जी ऐसा हो यह कहकर अलक्षित हो गये । | 
मोह रहित ब्राह्मण श्रेष्ठ मनःसुखने विचारा कि-अहो मैंने क्या 
मांग लिया ।। ६ २॥ 2 | 


ह ह. % ४ ११: ६ ¢ ०” कु 
7०५४ ००८७ > 


'; श्चात्‌ तताप धर्मात्मा बहित्थ दुःखविद्दल! | 
'अबन्नानि न जग्राह निद्रां छेभे न बा निशि॥ ६४। 


भक्तस्य ताहशीं खिन्नां दशां दृष्ट्रा रघूत्तमः । 
` रात्रो रमे कुमारायात्मानं प्राकटयत्‌ प्रभु: ॥६५॥ 


गतबन्धोऽपि भक्तानां निबद्धः प्रेमबन्ध | 
तेनेव बाळरूपेण हुपतस्थौ प्रभु: पुनः ॥६६॥ 


| 
| धर्मात्माने च तं विग्नं निमग्न शोकसागरे । 
| सम्यक्‌ संतोषयामास भगवान्‌ रघुनायकः ॥ ६७॥। 


| जिस बन्धनको काटने कें लिये घर छोड़कर मै ग्रहाँ आया, 
| वही बन्धनको निश्चय ही माहसे मैंने पुनः मांगा ।।६३॥ 


इस प्रकारसे धर्मात्मा मनःसुख दुःख विहल हो पछताने 
गा, ओर अपने जल और अन्न का ग्रहण नहीं किया और 
रात में निद नहीं पाई ॥६०॥ 


तब श्रीराम अभुने अपने भक्त की खेदयुक्त अवस्था देखकर 
| उसी बालरूप से रातमें स्वप्नावस्थामें अपना बाल स्वरूप प्रगट 
किया ॥६५॥। 


बन्धन रहित प्रभु भक्तों के प्रेमरूप बन्धनों से वध कुर 
उसी. बाल रूप से फिर उपस्थित हुए ॥६६॥ : 


७ 
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पूरणाय भतिज्ञायास्तस्या एव हरिः प्रिये !। | 
प्रयागे तीथेराजे स्वमहिमानमदिधुतत्‌ ॥६८॥ | 
गिरिजोवाच- > 
नाथ १ वदठचनं श्रत्वा संशयो मे स निर्गतः! 0 
परं च कि काथ नेष्णवैस्तन्निबोधय ॥६९॥ | 
रुद्र उवाच- १ 

मिथ्यावादो विवादश्च परिहासो वृथा्रमिः । 
दुर्जनानां च संसगो दशन भाषण तथा ॥७०॥ 
कूटं मिथ्यापवादश्च हिंसनं परनिन्दनम्‌ । ' gl 1 
ल्याज्यान्येतानि कार्याणि वैष्णवैः सा र्विकेः सदा ॥७१॥: 
भगवान्‌ श्रीरघुनाथजी शोक समुद्र में डूबे हुए उस धर्मात्मा 
'मनःसुख ब्राह्मण को अच्छी तरह सन्तुष्ट कर दिये ॥६७॥ | 
हे प्रिये | (पार्वति !) हरिने अपनी ही प्रतिज्ञा के पूरण 
के लिये तीर्थराज प्रयागमें अपना महत्त्व प्रकाशित किया उन्हीं | 
के यहाँ ब्राह्मण रूप से अवतार लिया ॥६८॥ a 


तत, 


श्री पावतीजी ने पूछा कि-हे नाथ ! आपका वचन सुन | 
कर वह संदेह दूर हुआ । उसके वाद वैष्णवों का कतव्य क्या | 
हरे, सो मुझे समझाइये ॥६९॥ ' 
श्रीशिवजी ने कहा कि- मिथ्यावाद विवाद परिहास व्यर्थ 
घूमना दुर्जनो का सेसर्ग दशन और भाषण ॥७०॥ 


छि + “था Fa, 


BS ° 
TY, श्र ॥ 
९ Wet] 
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— a 


कुर्वन्नेतानि कर्माणि सततं वैष्णवत्रवः । ड 
` अतिक्रम्य सदाचारं न हरि प्राप्नुयात्‌ क्कचित्‌ ॥७२॥' * 
` सत्यमेव परो धमः सत्यमेव परंतपः । 

` सत्यमेव व्रत पुण्यं तस्मात्‌ सस्यं समाचरेत्‌ ॥७ ३॥ 

| आचार्यमनुपतेत नाचरेत्‌ तस्य बिप्रियम्‌ । 

एवं कुवेन सदा देवि ! मानवोऽतर परशस्यते; ॥७४॥ 
इत्येवं पावेतीं रूद्रः काछक्षेपविधिं पुरा । 

आदिशत्‌ स च युष्मभ्यं श्राबितोऽथ महषयः ।।७५॥ | 
जूआ मिथ्या अपवाद हिंसा दूसरों की निन्दा इतने काम 
सात्विक बेष्णवों को सदा छोड देना चाहिये ।७१॥ 

| इतने काये करता -हुआ अपने को वैष्णव कहनेबाला 
॥ सदाचार छोडकर वाला हरिं को कहीं नहीं पा सकेगा ॥७२॥ 
| सत्य ही उत्कृष्ट धर्म है सत्य ही उत्कृष्ट तप है, सत्य ही 
- वित्र व्रत है अतः सत्य वचन बोले ॥७३॥ 


He 
| ~ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


॥ आचाये का अनुगमन करे आचाय प्रिय-प्रतिकूल आच- 
| उण नहीं करे? हे देवि हमेशा इस प्रकार करने/ बाला मनुष्य 
| अच्छा कहा जाता है ॥७४॥ र 

महर्षियों | श्री शिवजी ने पूव काल में कालक्षेप विधान 
श्री पार्वतीजी के प्रति कहा, वही आज आप लोगों को मैंने 
सुनाया है ॥७५। ° | 


|| 


१०० | प्रकाशसहिता 


८ 
श्रतवन्तो वयं सर्व धमेमाग महामुने । 7१ 
व्वत्कृपातः कृपा सिन्धो कात्तीथ्य च गता वयम्‌ ॥७६ 


इति श्रोपाञ्चरात्र श्रीबाल्मीकि संहितायां. | ३1 

कालक्षेपविधिनिरूपण नाम 10087 
पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 

® श्रीसीतारामाभ्यां नमः की || 

वाल्मीकि संहितायाम्‌ :& 

षष्ठो ऽध्यायः १: 


ऋषय ऊचुः- a 
महाभाग ! श्रतं सेवेमस्माभि भाग्यशालिभिः । | | | 
संशयोऽत्र विनो नः कृपया ते महामुने ! ॥१॥ 
कस्मिंस्तीर्थे च संस्थाने विरक्तेवेष्णवेविभो । 
काढक्षेपः प्रकतव्य; कृपया ब्रहि नोऽधुना ॥२॥ 

महामुनि श्रीवाल्मीकिजी ! हे दयासागर ? आं से. 
उपदिष्ट सभी धर्म माग सुनकर हंम सब कृतार्थ हो गये ॥७६॥ 


श्री पाञ्चरात्रे श्रीवाल्मीकि संहितायां कालक्षेप बिधि“ 
निरूप्णात्मकस्य पश्चमस्य।ष्यायस्य हिन्दी व्याख्या समाप्त ।।५।। 


गट है! 
i t, हर 
) का 
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बांस्मी किस्वाच 

| कऋ्षय। श्रेयतां वच्मि युष्माकं यन्मनी पितम्‌ 

४ ` वैदेषु यच्च शास्त्रपु इष्टं तच्च निशम्यताम्‌ ।।३॥ 

अयोध्यां परभा पुण्या सवे पापप्रणाशिनी । 

f अखिलेभ्यश्व जन्तुभ्यः सततं मोक्षदायिनी ॥४॥ 
` अयोध्या; पथोरेणु यद्यङ्डीय शिरो लगेत्‌ । 

` इुच्यते सर्पापेऽयो नरो नास्त्यत्र संशयः ॥५।| 

ऋषियों ने कहा कि- हे महाभाग ! महामुने आपकी कृपा 

` से भाग्यशाली हम लोगोंने सब सुना 

हो गया ॥१॥ ह yA 

हे विभो! विरक्त वेष्णवों को किस तीथ में और किस . 

सस्थान में कालक्षेप करना चाहिये यानि समय विताना चाहिये 

यह हमें कहिये ॥२॥ | 
` बाल्मीकिजी ने कहाकि हे 


यहाँ हमारा संशय द्र 


ऋषियों ! आपलोग सुनिये, 
आपलोगों का जो मनोऽमिलषित है जो वेदों में और झारों में 
और शाख्रोमै वर्णित है या देखा गया है उसे सुनिये ॥३॥ | 

| सब पापोंको दूर करनेवाली अयोध्या नगरी बहुत पवित्र 
है, वह श्रीरामग्रिया सब प्राणियोंको हंमेशा माक्ष देनेवाळी 
है ॥४॥ DN 
जिस मनुष्य के मस्तकपर अयोध्या को धूलि उंडकर लग 
जाती है वह मनुष्य निःसन्देह सबं पापोसे मुक्त हो जाता है ॥५। 


प्रकाशसहिता 


रमश च रमाकान्तो भ्रातृभिः सकलेः सह। | 
हनुमदादिभिः स्वीयेः सवः पारिषदः सह ॥६॥ 
यत्र लीलामयो लीलां कुरुते च निजेच्छया 

लोकांनां पावनीं यत्र सरयूभाति नित्यशः ॥७॥ | 


यस्यामेव निमज्जन्ति चत्वारो ्रातरः सदा । 
जगन्माता महालक्ष्मीश्चापि प्रेम पुरस्सरम्‌ ।।८॥' 
यज्जलं स्प्रष्ट कामास्ते ब्रह्म द्या देवयोनयः । | 
आङ्काक्षुन्ति गुवो वासं वन्धा बन्ध जनरपि ॥९॥ 
जिस अयोध्यामें लक्ष्मीपति श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मीजी लक्ष्म- 
णादि सभी भाईयों कै साथ और श्रीहनुमान्‌जी आदि अपने सक 
दस्यों के साथ ॥६॥ aS 


लीलामय श्रीरामचन्द्रजी अपनी इच्छा से लीला किया करते. 

हैं, और लोगों को पवित्र करनेवाली सरयूनदी जहाँ हँमेशा विरा- 
जमान रहती है ॥ 

जिस सरयूनदी में चारो भाई सदा स्नान किया करते हैं, 

और जगज्जननी श्रीमहालक्ष्मी भी प्रेम पूर्वक स्नान किया करती 

है ॥८॥ | 

जिस सरयूजी के जळके स्पर्श करने के अभिलाषी ब्रह्मा 

[दि देवयोनियाँ सभी सब वन्दनीयजनों से बन्दन योग्य होकर 

भी प्रथिवी का निवास चाहते हैं ।।९।। 22 


] . बाल्मीकिसहिता 


` वं गणयुताष्योध्या सकेतापर नामिका । 
ह रामभ सदा सेव्गा तःपृदाका ङिक्षिभि नर; ॥ १०॥ 


नित्या कृष्णपुरी दिव्या कृष्णलीलास्थली च या । 
स यत्र भगवान्‌ कृष्णो नित्यलीलाकरः प्रभु! ॥११॥ 


गोपिकाभिश्च गोपेश्च चिर चिक्रीड धमदृक्‌ । 
सा मथुराऽपि संसेव्या भुक्तिदा मुक्तिदा ध्रवा ॥१२॥ 


द्वारिका नगरी रम्या यां द्वारीकृत्य मानवाः । 
अनायासत एवेतः प्रयान्ति परमां गतिम्‌ ॥१३॥ 


इस प्रकारके गुणोंसे युक्त साकेत दुसरा नामवाली अयो 
ध्यापुरी श्रीरामचरणाभिलाषी श्रीरामभक्त मानवो से हमेशा सेव- 
` नीय हे ॥१०॥ 


जो नित्य श्रीकृष्णपूरी नित्य श्रीकृष्णचन्द्रजी की लीला स्थळी 
है, जहाँ नित्यळीलाकारी प्रभु प्रसिद्ध भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी । 


गोपीजनो के साथ और गोपो के साथ धर्मानुरक्त चिरकाल 
मण किये हैं, बह मथुरा नगरी भी स्थिर भोगमोक्षदात्री संसेव- 
नीय है ॥१२॥ 


भगवानकी सुन्दर द्वारका नगरी है, जिसे मानव अद्वारको 
ही हार बनाकर बिना प्रयास ही इस लोक में परमगति पाते 
हैं ॥१३॥ 


श्‌ 
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घबुपा च शराभ्यां चाङक्यन्ते येऽत्र मानवाः । 
शङ्खेन चक्र केणापि तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ १४॥ 
साऽपि सेव्या नरेनित्यं धर्ममोक्षाभिलाषिभिः। ' ' 
संसेव्यो वैष्णवे नित्य यादवादिश्च निश्चलः ॥१५॥ | 
यत्र वे भगवान्‌ कृष्णो विजहार स्वमाया । : 


| 


चित्रकूटः स संसेव्य यत्र त्रेळोक्य पावन; ॥१६॥ | | 


सोतया सहितो रामः सबन्धुवीसमाकरोत्‌ । 
कामद कामद्‌ यत्र परिक्रामन्‌ नरः सदा ।१७॥ 
` बिभुक्तः खेभ्यः शीघं याति परां गतिम्‌ । 


माया चावन्तिका काञची काशी चापीह मुक्तिदा ।।१८॥ 


जहाँ श्रीविश्रामद्दारिकादि धामोंमें धनुष और बाणोंसे जो 


मनुष्य वाम और दक्षिण भुजाओं को अङ्कित करवाते हैं और 
शंख चक्रों से भी वे भी परमगति प्राप्त करते हैं |। १४॥ ` 


वह भी धममोक्षाभिलाषियों से सेवनीय है । वैष्णवों से 


४ श् 
हि 


| 
| 


निश्चळ यादवादि यादवोंका पर्वत गोवर्धन भी संसेबनीय हे॥१५॥ | 


जिसपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्रजोने अपनी मायासे विचः क, 


रण किया ।।१६।। 


चित्रकूट श्रीवेष्णवो का संसेवनी 
श्रीरामचन्द्रजी ने श्रीसीताजी के सा 
वास क्रिया ।| १ ७।। 


य है, जिसपर त्रेछोक्यपावन | | 
थ ओर लक्ष्मण भाई के साथ | 
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एवमादिपु तीर्थेषु वस्तव्यं वैष्णवैः सदा । 
प्रयागश्व महापुण्यस्तीथराजश्र साक्षयः । 

` यत्र कुत्रापि गङ्गायाः सरख्वाश्र मुखावदे । 
` तटे चापि निवस्तव्यं कालिन्धा अपि शोभने ।;२०।। 
त ऋषय ऊचुः 

महर्ष ? वेदयोने ? ते निपीय वचनामृतम्‌ । 
आपन्ना स्तृस्षिमत्यन्तां दर्यं तखवृभुन्सवः 11२ १|| 
इदानीं श्रोतुमिच्छाम आश्रमेषु चेतुर्ष्यपि । 

वेष्णवानां विरक्तानां क इति त्रि तत्त्वतः ।।२२॥ 
कामद-अमिलषितदायक्र और कामद काम-अभिवाषा 
उसका अवख़ण्डन करनेवाला कामदगिरिं का परिक्रमण करता 
छुआ मनुष्य सवेदा निवास करता है वह पापोसे मुक्त होकर 
जरीत्र परम गति पातां है ॥१८॥ 

माया अवन्तिका काश्ची और कात्री मी मोक्षदाविका है 
तः वेष्णवों को निवास योग्य. है, इस प्रकार के तीर्थी में वैष्णवों 
को सदा निवास करना चाहिये ॥१९।| | 
| | ` ओर अक्षयवटसहिंत बडा पवित्र तीर्थराज. प्रयाग मी वेष्ण- 
` जोकि निवास योग्य है । गङ्गा सरयू और यमुना के सुखद सुन्दर 
जिस किसी मी तीर पर वैष्णवों को निवास करना चाहिए ।२०] 
| ऋषियों ने कहा किःहै वेदयोनि महर्षिजी ! आपके वच- 
। नामृत पीकर तत्त्व जिज्ञाछु हमळोग अत्यन्त तृप्ति को प्राप्त 
हुए ॥२१॥ १ 


प्रकाशसहिता 


ooo Sr ३ बी 


बालमी किरुवाच- 


ब्रह्मचारी ग्रहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । 
अत्र चत्वार एवैते नित्यमाश्रमिणो मताः ॥२३॥ 


ब्रह्मचारी द्विधा प्रोक्त उपकुवोणकोऽपरः । 
नेष्ठिकश्च तथा ज्ञेयः सवेमङ्गलकारकः ।।२४॥ 
उपकुर्वाणका ज्ञेयो व्रतान्ते स्नातको भवन्‌ । 
ेष्ठिकश्च सदा शुद्ध पुण्यचेता जितेन्द्रियः ।। २५॥ 
भगवन्तं सदा ध्यायन्‌ पुरुषार्थपरायणः। | 
गुरु शुश्रबमाणो हि नित्यं गुरुकुले वसेत्‌ ॥२६॥ | 


तो भी इस समयमें चार भाश्रमों में से विरक्त वेण्णवोंका . 
कोन सा आश्रम शास्र सगत है सो बनने की इच्छा हम | 
करते है अतः इसे आप कृपाकर कहिये ।।२२।। a 


वाल्मीकिजी ते कहा कि--ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ ओर | 
यति ये चार आश्रम माने गये हैं ।।२३।। 


इसमें ब्रह्मचारी दो प्रकार के होत हैं, एक- उपकुर्वाण 
दूसरा नेष्टिक्, यह उभय मङ्गल कारक है ॥२४॥ 


उनमें ब्रत के अन्त में स्नातक हो उसे उपकुर्वाण ब्रह्मचारी | 
समझना चाहिये नैष्टिक त्रह्मचारी तो हमेशा शुद्ध पुण्यचिक्त | 
जितेन्द्रिय ॥२५।। 20 


२७-३०] 
| 
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बल 


तो भ्रतकोपीनो नष्टिकः स निगद्यते । 
वैद वेदी च वेदान वा डविजोऽधीत्य शुरो कुलात्‌ ॥२७॥ 
दारान्‌ गह्णाति यो वे स सद्ग्रहस्थ इति स्मृतः 

खधर्मे वतेमानास्तु शूद्रा अपि तथा स्म्रता; ।२८॥ 


तृतीये वयसि ।प्राप्ते सञ्जाते पुत्र पुत्रके । 

` दारेः सहेकलो वाऽपि द्विजो गच्छन्‌ बनं शुभम्‌ ॥२९॥ 

` वानप्रस्थः स॒ विज्ञेयो ब्रह्मज्ञान परायणः । 

` चतुथे चाश्रमे तिष्ठन्‌ यतिबिंदद्धिरीरितः ॥३०॥ 
भगवान्‌ को सदा स्मरण में लाता हुआ पुरुषाथों में तत्पर 


गुरुकी सेवा करता हुआ हंमेशा गुरूके आश्रम में निवास | 
करे ॥२६॥ 


विरक्त कोपीन धारण. करने वाला जो है, वह नेष्टिक ब्रह्म- 
चारी कहा जाता है । जो द्विज एक वेद-वा दो वेद वो सभीवेद 
पढ़कर खीका परिग्रह करता है वह गृहस्थ कहा गया है ।।२७॥ 


| |. अपने धर्म में तत्पर शूद्र भी वेसे कहे गये हैं ॥२८॥ 
तीसरा वय प्राप्त हो जाने पर पौत्र उत्पन्न होने पर त्री 
। जाने पर वा अकेला भी वन में जाने वाला ब्राह्मण ब्रह्मज्ञान 
| तत्पर होता है वह वानप्रस्थ है ॥२९॥ | 

` जच आश्रम में रहता हुआ दविज यति कहा. गया है ॥३०॥| 


.. शू 
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। चतुधा यतयः प्रोक्ताः कुटी चऊ-बहु दको [. 2 

हंसः परमहंसश्च धमंत्रत परायणः ॥३१॥ 2 ॥ | 
यतीनां बाह्यचिहानि ग्रहीत्वा यस्तु सन्‌ द्विज। | 
स्वग्रहेष्वेब वर्तेत विरक्तः स॒ कुटी वकः ।।३२॥ | 
ग्रहं त्यक्त्वा विरक्तः ये भिक्ष्या धारयन्नत्न । | 1 
यतिलिङ्ग संमायुक्तः सद्वितीय उदाहृतः ॥३३॥ | 
तृतीयः शास्त्रसम्पन्नो वेदविद्‌ वेद्कमं कृत्‌। 
शरीरे निस्प्रहो योगी प्राणयामे रतः सदा ॥३४॥ 
ब्राह्मण; क्षत्रियो वेश्यः परवेराग्यवान्‌ सुधीः। | 
प्रत्रजन्‌ धामिकश्रेष्ठस्तुरोयः कथ्यते बुधैः- ।।३५। [a 
चार प्रकार के यति कहे गये हैं, कुटीचक १ बहूदक : i | 

हस ३ परमहंस यह धमत्रत में तत्पर रहनेवाला होता है ॥३१॥ | 


यतियों के बाहर चिह्न लेकर जो विद्वान द्विज विरक्त होक. 
घर में ही रहता है, वह कुटीचक है ॥३२॥ | 


जो विरक्त हो घर छोड़कर भिक्षासे प्राण धारण करने | 
वाळा यति के चिह्दों से मुक्त होता है, वह बहूदक “यति कहा व 
गया है ॥३३॥ | 00. 


दध यति बह हे, जो शांत्रसम्पन्न बेदज्ञाता वेंदविहित ;; 


कम करनेवाला शरीर में स्पृहारहिंत. योगी हमेशा प्राणायाम 
तत्पर होता ॥३४७॥ ` 


222... 
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॥ 


काषायं बहामसज च क्षिक्षुदण्ड धारयन यतिः। | 
| पुनानः स्वापदेशेन लोकांश्च विचरेद्‌ भ्रुवि ॥३६॥ | 
| पे गृहस्था शृहस्थास्ते वैष्णवा धमंचारिणः | 
1 विरक्तानां च विषये श्रयतां श्रतिचोदना ॥३७॥ 
विरक्ता रामभक्ता ये ते द्विधा समुदी रिता; 
केचित्‌ संन्यासिनः केचिन्नेष्टिक ब्रह्मचारिणः ॥३८॥ 


| ये ह्विजास्तु कृतोदवहा भगवत्पादमाप्नुयु; । 
' बाल्यादारभ्य संस्कारो येषमस्ति च वैष्णवः । 
डिमँजास्तेऽदष्ठससारा नेष्ठिकब्रह्मचारिणः ॥४०॥ 
| ब्राहमण क्षत्रिय और वैश्य परम विरक्त विद्वान्‌ सन्यास ग्रहण 
| करनेवाला धार्मिको में जो श्रेष्ठ होता है वह पण्डित परमहंस 


| यति कहा जाता है ।।३५।। 
| वह यतिकषाय ब्रह्मसूत्र त्रिदण्डों का धारण करता हुआ 
- अपने उपदेशों से लोगों को पवित्र करता हुआ पृथिवी में सर्वदा 
| विचरण किया करे ॥३६॥ | 

जो गृहस्थ हैं वे मी वैष्णव धर्मचारी हैं । विरक्तों के विषय 
में वेद की प्रेरण सुनिये ॥३७॥ i | 
| जो विरक्त श्रीरामचन्द्रजीके भक्त है, वे दो प्रकार के कहे 
गये है, कोई संन्यासी और कोई ष्टि ब्रह्मचारी होता है || ३८. 


/ 


प्रकोशसहिता 
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निर्ममा निरहङ्काराः पञ्चसैस्कारसंयुजः । | 
ये शूद्रा भगवद्भक्तास्ते च भागवताः स्मृताः ।४१॥ | 


इति श्रुत्वा महात्मान ऋषयो धमवेदिन | 
ऊचिरे बचने चेदं बद्धाञ्जलि पुटास्तदा ॥४२॥ | 


कृतकृत्या वयं भूताः श्रत्वा ते परमाद्भुतम्‌ । 
वचनं मुनिराट्‌ तस्माद्‌ दयासिन्शो विदांवर ॥४३॥ 
अन्ये ये च सदाचारा वेष्णवानां श्रतो स्थिताः । 
तान्नो ब्रूहि महाभागः करुणेकमहालयः ।॥४४॥ 
जो द्विज विवाह कर चुके है, ओर कालक्रम से विरक्ति : 
आने पर आचायेंजी से विधिवत्‌ दीक्षा लेकर भगवत््रपन्न इये / 
है ब्रझचय नष्ट होनेपर भी वे पण्डितोंसे संन्यासी कहे गये 
हैं ॥३९॥ 
बाल्यकाल से लेकर जिनका वेष्णव संस्कार है, वे द्विज | 
अद्टपसार नेष्ठिक ब्रह्मचारी कहे गये है ॥४०॥ | 


io ळे: है ५ 
£ 


जो शुद्ध ममतारहित अहङ्काररहित श्रीवैष्णवीय पञ्च | 
सस्कार सम्पन्न है, वे भगवानके भक्त होकर भागवत याति | 
भगवत्सम्बन्धी कहे गये हैं ।।४ १।। | 


१ह उनकर महात्मा धर्मज्ञ ऋषियों ने यह वक्ष्यमाण वचन 
उस समय में कहा कि... i `` 


ह] 
ये. 
७१ र । 
यि 
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हः बाल्मी किरुवाच-- 
` गुरुत्नह्मा गुरुविष्णुगु रुमाता गुरुः पिता । 
` गुरुबेन्धुगुरुमित्र गुरुरेव सुखप्रदः ॥४५॥ 
प्रातरुत्थाय शिष्य; स्वगुरो; सम्मुखमागत; । 
साष्टाई प्रणमेन्नित्य परया श्रद्धयाउन्चितः ॥४६॥ 
रुऐेषु सबदेवेषु रक्षतीह ' रमापतिः । 
कृद्धे रमापतावध गुरु रक्षा करोति ह ॥४७॥ 
कोऽप रक्षाकरो नास्ति शुरो सरुष्ठतां गते । 
ततः सवेप्रयत्नेन प्रसाद्यो गुरुरञ्जसा ॥४८॥ 
हे मुनिराज ! दयासागर ज्ञानिश्रष्ठ बाल्मीकि जी | आपका 
परम अदभुत वचन सुनकर हम सब कृतकृत्य हो गये ॥४३॥ 
. तथापि हे महाभाग ! हे करुणासिन्धु ! वैष्णवों लिये वेदों 
| में अन्य जो सदाचारादि वर्णित हैं उन्हें कृपया हमें कहें ॥३४॥ 
` वाल्मीकिजी ने कहा-कि-गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु विष्णु हैं 
गुरु माता हैं, गुरु पिता हैं, गुरु बन्धु यानि भाई हैं, गुरु मित्र 
गुरु ही सुखदायक हैं ॥४५। ... 
प्रातःकाछ में उठकर शिष्य गुरु .के पास जाकर बडी 
श्रद्धा से युक्त हो प्रतिदिन गुरु को साष्टाङ्ग प्रणाम करे ॥४६॥ 


सब देवों के रुष्ट हो जाने पर ढक्ष्मीपति' रक्षा करते हैं 
`= रक्ष्मीपति के क्रद्ध हो जानेपर गुरु रक्षा करते हैं ॥४७॥ 
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पञ्चसैस्कार संयुक्तो दासान्तं नाम चाबहन्‌ , | |, 
विष्णुभक्तिसमायुक्तो धिरक्तो वेष्णबः स्मृत; | ४९॥ ॥ 4 
यो ने द्वेष्टि न च द्रोग्धि नाऽनाचारं चरत्यपि | 
रामभक्ति समापन्नो विरक्तो वैष्णव; स्मृतः ॥५०) | 
यस्तुजाति स्वभावेन पूर्वजन्मार्जितस्य वा । ८] 
दुष्कमेणः फळेनेव प्राप्तया दुर्धिया नरः ॥५१॥ 
अपरन्निष्फल इष्टि स बे चाण्डाल वैष्ण:| 
विष्णु चिन्हधरान्‌ यस्तु बृथा निन्दति मूर्खराद ॥५२॥ 
वेष्णवानां समाजात्त निष्कास्यः स च दुर्मतिः । । 
गुरुके रुष्टता प्राप्त होनेपर,कोई रक्षा करनेवाला नहीं. होता ता. 
है। इस हेतुसे सब प्रयत्नसे गुरु प्रसन्न करनेके योग्य हैं ॥४८॥ | 


नाम वाला विष्णुभक्ति से युक्त विरक्त वैष्णव कहा गया है ॥४९॥ 
जो जातित्व भाव से पूर्वजन्म में किये हुए पापके फल 
यानि परिणाम से प्राप्त दुर्बद्धि से दूसरों से. निष्प्रथोजन द्वेष 
करता है वह चाण्डाल वष्णव है ।॥|५ र| hk & wo 
जो मुर्खाधिराज विष्णु चिह धारियों की व्यर्थ में निन्दा | 


करता है, वह दुनु द्वि पेष्णबोंके समाजसे. बाहर करने योग्य | 
है ॥५२॥ i 
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की 
भक्तान्‌ सपहिश्य दुवाच्यं वक्ति यो नर; ॥५३ | 
नेव मुख तस्य पात्रे निष्ठीबनस्य तत्‌ । 

अगत्सन्निधावेव राममन्त्रस्य दीक्षया ।५४॥ 

दीक्षणीयः सदा शिष्यो विरागी निश्चलोऽनघः 

` श्कचक्रधरोवाऽथ घनुर्षाणाङ्कन॑ दधत्‌ ॥५५॥ 

सबेपापवनसुक्तः प्रयाति परषां गःतम्‌ । 
ने (२९।३९यजु७ )तिजपन्‌ मन्त्रशाङ्गपाणि च संस्मरन्‌ 

 बाहोवामस्य मूलेतु धनुषा तापयेद गुरुः | 

तथा सुघणमि (यजु२९।४८) त्यादि मूजीत इति चादरात्‌ 

__ जो विष्णु भक्तों को लक्ष्यकर दुवचनीय वचन कहता है 

"उसका सुख मुख नहीं है किन्तु वह थूक का पात्र है पीकदान 

हे ।५३॥ 

प भगवान्‌ के निकट में ही श्रीरामचन्द्रजी के मन्त्र की दीक्षा से . 

«विरक्त स्थिर बुद्धि निष्पाप शिष्य को दीक्षित करता चाहिये ।५४। 

(अख चक्रधारी अथवा धनुष ओर बाणों का चिह्रधारी सब- 

| कपों से विनिर्मुक्त होकर परमगति प्राप्त करता है ॥५५॥ 

। 5 भन्वना गा धन्वना55जि जयेम धन्वना तीव्रा समदो जयेम ~ 

` “न, शत्रोरपकाम कृणोति घन्त्रना सर्वाः प्रदिशो जयेम” (यजु 

ड २९।३९) इस मन्त्र को जपता हुआ शाज्ञ पाणि यानी शङ्गकरत 

चाप हस्त हरि को स्मरण करता हुआ शिष्य के वाम हाथ के 

। मुळ में गुरु धनुत्र से तत चिह कर | १६॥ 


८ ग 
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जपन्‌ दक्षिणम्‌ ले तु बाणाभ्यामङ्कयेत्‌ पुनः । 
अतःपरं प्रवक्ष्यामि सन्ध्याविधिमनुत्तमम्‌ ॥५८॥ 
ब्राह्म सुहुते चोत्थाय रामनाम च संस्मरेत्‌ । 
प्रातःकालीनमखिलं कृत्यं कुर्यादतन्द्रितः ॥५९॥ ` 
मलमूत्रविसगाय बहिदेशं समाश्रयेत्‌ । 
नद्यास्तटे न कतेव्यं मलमूत्रविसजनम्‌ ॥६०॥ - 
दन्तान्‌ धावेन्नत्रा तत्र नोद्गिरेत्‌ पित्तकं कफम्‌ । 
प्रवाहे बा तटाके वा विशुद्धे निमेले जळे ॥६१॥ 
और “सुपर्ण वस्ते मृगो अस्या दन्तो गोभिः सन्नद्धा पतति 
प्रमृता । यत्रा नरः संच विच द्रवन्ति तत्रास्मभ्य मिषवः शमे यंसन्‌ | 
(यजु० २९।४८), 'जीते परिवृक्षिथ नोडमा भवतु नस्तनुः | 
सोमो अधिब्रवीतु नोऽदितिः शरमं यच्छतु’ (यजु० २९।४९), इम - 
दोनों मन्त्रों का जप करते हुए गुरु फिर शिष्य के दाहिने हाथ | 
के मुछ में वाणों से शिष्य को अङ्कित करे ॥५७॥ | 
इसके बाद अय्युत्तम सन्ध्यावन्दन विधि कहता है । उसे सुने | 
ब्रांझ सुहुते में उठकर रामनाम का स्मरण करें, निराळस्य होकर _ 
पोतः काछिक सत कृत्य करे; मल ओर मूत्र के त्याग करने के. 
डिए बाहर के प्रदेश म॑ जाय ॥५९॥ 
नदी के किनारे में मळ मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिये, 
और दन्तधावन भी वहां नहीं करे | औरे पित्त कफ वहाँ नदी या 
नदी के किनारे में नहीं फेके-थूके ॥६०॥ 


F 


इली? ६२-६५ | वाल्मीकिसंहिता 


११५ 

देहदोपनिवृत्यय सविधि स्नानमाचरेत्‌ । 

दूर्यस्य दशनात्पूप सन्ध्यां कुर्वीत सद्विजः ॥६२॥ 

` अन्यथा कुरुते यस्तु ब्रह्मद स भवेद्‌ धरम्‌ । 

। इहिः सन्ध्यां प्रकुर्वीत सङुशाः सकलो द्विजः ॥६३।। 

 अधयत्र थुचिदेशो यत्र स्यान्मनसः सुखम्‌ । 
तत्रापि सन्यां कुबोणो नरः पुण्यपरो भवेत्‌ ॥६४॥ 
सूयेस्याभिमुख तिष्ठन्‌ क्षिपेत्त्री नुदकाञनलीन । 


_ तचशुरिति मन्त्रस्य पाठं कुर्यात्ततः परम्‌ ॥६५॥ 


नदी के प्रवाह में अथवा पोखरे में उसके अभाव में विशुद्ध | 
तिभळ जल में शरीर के दोष हटाने के लिए विधि पूर्वक स्नान 


करे । ६१॥ 


. उत्तम ब्राह्मण सूयेदशन से पहले सन्ध्यावन्दन करे | अन्यथा 


| | क्रे तो बह निश्चय ही त्रह्मघाती होता है ।।६२॥ 


सब ब्राह्मण कुशासन में बेठकर बाहर में सन्ध्यावन्दन करे । 
बाहर में सोविध्य नहीं हो तो जहां पवित्र देश हो जहां मन 
को सुख हो वहाँ भी सन्ध्यावन्दन करनेवाला नर पुण्य का भागी 
होता है ।।६३।। 


सूयं के अभिमुख स्थित हो गायत्री मन्त्र से अभिमन्त्रित तीन 


| जहाज्जलि सुर्य के उद्देश से फे के । उसके बाद 'तच्चक्षुः' इत्यादि 


मन्त्र. का पाठ करे अर्थात्‌ इस मन्त्र से सर्यापस्थान केरे । यह 
मन्त्र वाजसकेयी ब्राह्मण का है ॥ ६५ 


® 


“सायङ्काछे च सूर्थेऽस्तं याति नच्चोस्तटे स्थित 

साये सन्ध्यामुपासीत सततं वैदिकी द्विजः ॥६६॥ 

श्रीरामः शरणं मेति मन्त्रं साद्धशतं जपन्‌ । 

सन्ध्यांयाऽनन्तरं विप्रो मुच्यते सर्वे किल्बिषाद्‌ ॥६७।। 

वेष्णवेः सततं धाया श्रीतुलसी द्ियष्टिका । 

तां त्यजन्‌ पुरुषोमूढो भ्रष्ठसँस्कार एव हि ॥६८॥ 

यस्य कण्ठे न संछग्ना वष्णनर्स्य च दुमंतेः । ` 

_ तुलसी राजते, सोऽथ नाममात्रेण. बेष्णवः ॥६९॥ 
तस्य स्पृष्टमबन्नादि न ग्राह्य वेष्णवः कचित्‌ । 

दूरं चाण्डालवत्‌ त्याञ्यो ड्विजकमं बहिष्कृतः ॥७०॥ | 

सायंकाल में स्वय के अस्ताचल जाते हुए देखकर नदी के. 
तीर पर स्थित होकर वैदिक क्विज हमेशा सन्ध्योपासन करे ॥६६॥ 


सन्ध्योपासन के वाद्‌ श्रीराम: शरण मम! इस. मन्य का. 
१५० डेढ सो वार जप करने वाला बिग्र सब पाप से मुक्त हो 
जाता है ।।६७।। ड 

बैष्णयों को दो छर वाढी तुलसी काष्ठ की माला धारणीय. 
है उसे छोड देने वाला त्यागने वाला मूर्ख भ्रष्टसस्कार हो जाता. 
है वह पुनः संस्कार करने, पर ही वैष्णव ग्राप्त करेगा ॥६८॥ | 

जिस दुुद्वि वेष्णव के गळे में तुलसी माला नहीं. लगी हो. 
वह नाममात्र से वेष्णव है ॥६९॥ जर) 
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| अथ भोजनविधि ¦ 
भोजनस्य विधि व्पे श्रणुध्य भुनिसत्तमाः । 
शुद्धे च भोजनागारे स्थाने पीठासने शुभे ॥७१॥ 
Er सुख धीमान्‌ कुयोद्‌ भज्जनसुत्तमम्‌ । 
' पाद्येन संस्पृश्य छेके नेब च वा; भुवम्‌ ॥७: 
हर ज्ञान; सवकल्याणं सन्तु गोइत | 2 
' चक्त्रस्याचुशुणान्‌ पिण्डान्‌ जैपयेच्च शनेः शनेः ॥७ २॥ 
` शीप्रत्वमधि कुवाणो राक्षसत्व निगच्छति | 
| शयानो न हि भुञ्जीत नोत्थितो5पि कदाचन ॥७४॥ 
उसके छुआ हुआ जल भोर अन्त आदि कदापि ग्रहण 
) योग्य नही हे | वह चाएडाल सद दूर त्याज्य और हिजकश से 
वहिष्कत है ॥७०॥ ` 
ह... भोजन विधि | 
` हे मुनिश्रेष्रो ! अब मैं भोजन का विधि कहगा उसे आप 
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| रोग सनक शुद्र मोजनाल्य या स्थान में अच्छे पीठासन पर 
` सुख से बेठ कर बुद्धिमान्‌ जन उत्तम. भगवत्प्रसाद स्वच्छ पवित्र 
की करे ॥७१॥ 1... 

. दोनों पावो से अथवा एक हो पाव से परथिवी का स्पर्श कर 
` ओजन करने वाला जो है वह हमेशा सव कल्याण का अनुभव | 
_ करता है ॥७२॥ FI | 
| पाते समय में मुख के अनुसार कवल प्रास धीरे-धीर खाय 
चाने में शीघ्रता करने बाला राक्षसत्व प्राप्त करता है ॥७४॥ 
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लन्नपि न भुञ्जीत न बदन्न हसन्‌ रुदन्‌ । 
भुञ्जानो मोनमाल्म्बेद ब्रपाच्चे नाधिक कचित्‌ ।।७५॥ 
अत्यन्त भाषणादन्नदेवः क्रोधं समेष्यति । ` ` 
सदा भोजनकालेतु नरो हृष्टो भवेत्‌ खल ॥७६॥ | 
बिषीदंश्चिन्तयन्‌ वाऽपि भोक्ता नाश्नफलं लभेत्‌ । | 
यादशी भावना यस्याशनकाळे भवेदिह ॥७७॥ 
ताइशी तस्यपै बुद्धिर्जायते नात्र संशयः । 
ब्रह्मवर्च सकामस्तु नित्यं पूर्वमुखो भवन्‌ ॥७८॥ 
सोता हुआ और खडे होकर कभी भोजन नहीं करे । तथाः 
चलते हुए बोलते हुए हसते हुये भोजन न करे भोजन करके 
मोन धारण करे बाळना.भी. हा तो अधिक न बोले भोजन. 
समय में अत्यन्त बोलने से अन्नाधिष्ठाता देव काप प्राप्त करेगा 
अतः मोन रहे ॥७५॥। वी 
भोजन काल में मनुष्य के अन्न देखकर प्रसन्न अवश्य हाना” _ 
चाहिये क्योंकि विषाद या चिन्ता करने वाला कभी अन्न काः 
हीं पायेगा ॥७६॥। छ. 
मोजन काळ में जिस की जैसी भावना रहती है उसकी गैसी 
बुद्धि हाती हैं. इसमें संशय नहीं ।|७७॥। 
त्रह्मतेज का अभिलाषी हमेशा पूर्वदिशा की ओर मुहकर 
भोजन करे | तथा चुप होकर स्थिर हो भोजन करे ।।७८। 
वीर्य ओ बुद्धि का अभिलाषी हमेशा पश्चिमदिशा की ओर 
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सर्वदा मौनमास्थाय ? भुञ्जीतेह सुनिश्चलः । 
' ब्रीथेकामश्व धोकामः सततं पश्चिमाननः ॥७९॥ 
` यशस्कामस्तु भुञ्नीत२ नित्यं धीमानुदडू मुख; । 
' ग्रासं ग्रसेच्च३ सम्पूणं साङ्गष्ठांगुलिभिप्नु दा ॥८०॥ 
| चपूचपेति न कुर्वीत न चान्यत्रावछोकयेत्‌ । 
` प्रयुवित न भोक्तव्यं विद्या वृद्धयभिलाषिभिः ॥८१॥ 
यातयामं गतरसं भोजनं नेव भक्षयेत्‌ । 
घृतपक पयः पक्क शाक दधितिलानिच ॥८२॥॥ 
 मोद्वानि शुष्कवस्तूनि पयुषितानि भक्षयेत्‌ । 
` अभक्ष्य भक्षणाज्ज्ञानात्‌ सद्यः पतति वे द्विज ॥८३॥ 
मुह कर भोजन करे । यश का अभिलाषी धीमान्‌ हमेशा उत्त- 
` दिशा की ओर मुखकर भोजन करे ॥७९॥ 
| पांचों अंगुलियों से हष से. सम्पूर्ण ग्रास खावे, मुह से चप 
* जप’ यह शब्द नहीं करे दूसरे तरफ नहीं देखे ।।८०॥ 
विद्या वृद्धि का अभिलाषी जनों को वासी अन्न नही खाना 
' चाहिये । और पहर बीत जाने पर नीरस भोजन नही खावे ।८१ . 
' परन्तु घृत में पकाया हुआ दूध में पका हुआ झाग दही तिल 
मूग का सुखा वस्तु वासी भी खावै ॥८२॥ 
ब्राह्माण क्षत्रिय और वैश्य द्विज ये सव अभक्ष्य भक्षण से 
१, १भ्रुञ्जीयादिह नि०मू,को०।२-अुञ्जीया '..उ द ,मूको.। 
३. ग्रसीत मू.को, लानि मू-को० । 
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भक्ष्यामक्ष्यबिचारेण ततो बर्तेत नित्यशः ॥ | 


संम्पृष्ठ यद्‌ भवेइन्न लशुनेन पलाण्डुना ।।८४। 1 


AO, 


तद्‌ द्विजैनेत्रभोक्तव्यं सदाचारपरायणेः EE 
लशुनं गृञ्जनं चेव पलाण्ड्कबकानि च ॥८५॥ | 
ऊमिभिमेक्षिकामिश्र केशरोमनसैश्च वा । Sn 
संस्पृ नेत्र भोक्तव्यमन्नं कापि द्विजोत्तमैः ॥८६॥ ` 
गतराघ्रातं, च इष्टं वा शुना वा सूकरेण वा । 
अलीढ न भोक्तव्यं काक-कुकुट-मूषकेः ॥८६।। 

छत्राकं च मधूकं च नारिकेछासवं तथा । | 


हाट ५ १. 
^) > 2०३८ 
a >> “4८. 


> नर अशण ENN 
सुरास्पृष्ठ सुरापेश्व स्पृष्रमग्राद्य मेव तु ।।८८॥ 
तत्काल ज्ञान से गिर जाते है.। इससे वे भक्ष्य और अभक्ष्यों 
के विचार हमेशा रखे ।।८३।। > 
लशुनं ओर प्याज से स्वृष्ट जो अन्न वड सदाचार में तत्पर 
द्विजों का भक्षण योग्य नहीं ।॥८४॥ - [ 
छशुन प्याज गाजर कोडे मक्षिकाए केश लोम और कटे नखों | 

से संत्यृष्ट अन्न द्विजश्रे्ं को नेही खाना चाहिये । ८७। . 
गोसे सू'बा हुआ ओर कृत्ते सूकर से देखा हुआ वा काक 
कुक्कुट भूषकों से चौटा हुआ नहीं खाना चाहिये ॥८६+ | 
प छताके मधूक नारियल का आसव तथा महापायी जनों 
। अर हि अ 4-४ ~ १ PN स 
र 00 ए स्पष्ट अन्न कभी ग्रहण योग्य नहीं नि ॥ अतः 
उसका सेवन कदापि न क्रं ।॥८७)| प 


॥ १७३, 
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(नवहो हदि सेदो विजायते । 
हनन तेर भोक्तव्यं धमरक्षा परायणैः ॥८९॥ ` 
आपणीय न गुञ्जीत लवण तेलसर्पिपी । 
इं च शकरां हित्वा कदाचन हि वैष्ण; ॥९०॥ 
रबिबारे दिषो चाथ सप्तम्यां च दिवा निशि। | 
धात्रीफलं न भोक्तव्यमायुष्कामैः कदाचन ॥९१॥ 
उत्पलं शणशाकं च वारमोदुम्बरं फलम्‌ 
श्रेयस्कामो न? भुञ्जीत ह्याश्चत्थं च कदाचन ॥९२॥ 
जिस अन्न को देखकर मन में खेद हो जाता है वह अन्न 
मक्षा मे तत्परों को नहीं खाना चाहिये ॥८८॥ 
F ` वोजार के वस्तु नही खावे केवल नमक तेल घी गुड शक्कर 
की छोडकर बाजार का दुसरा वस्तु वैरणवों को नहीं खाना 
चाहिये ॥८९। ' 
। आयु के अभिलाषियों के रविवार के दिन मै सुर्य के रहने 
परे और सप्तमी कों रात दिन धात्री फल कभी नहीं खाना 
ड ९० |! | 
कमळ सत का शाग रास्ते पर का गुल्लर फल और पीपल 
का फळ कल्याणार्थी कभा नहीं खावे । ९१॥ 
३ मांस नहों खाना चाहिये, धुम्रपान नहीं करे वैष्णव जन 
एकादशी तिथि में सब अन्न दूर से ही छोड दे ॥९२॥ 
१-१ अ्ुञ्जीयादाश्व भू. को० । 
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त मका गी २२ प्रकोशसहिता 
मधु मांस न भोक्तव्यं धूम्र पानं न कारयेत्‌ । 
एकादश्यां च सरन्न दूरतो i ॥९झ ० 
्युक्तान्यभक्ष्याणि समासेन महषयः । : 
दलो वच्मि चाभ भावनाविषये ? कथाम्‌ ॥९४॥ ` 
यादशी भावना यस्य तादर्श लभते फलम्‌ । 
सत्यमेतद्धि मन्तव्यं शङ्कालेशो न विद्यते ॥९५॥ 
यदि दुःखी नरोनम्रो भूत्वा भगवतः पुरः। | 
शरणं याचते दीनोब्वश्यम्ुदरतीह सः ॥९६॥ ` 
एकस्य ब्रह्मुत्रस्य सत्यामेव कथामहम्‌ । 
श्रावयामि च तां यूयं श्रणुध्वं धेकमानसा; ॥९७॥ 
हे महर्षियों | अभक्ष्य पदाथ संक्षेप में मैंने कहा अब आफ | 
लोगों को भावना के विषय में कहानी कहता हू उसे सुनें ॥९३॥ 
जेही भावना होती है, मनुष्य वेसा फल पता है । यह सत्य 
ही मानना चाहिये इत में शङ्का का लेशा नहीं है ॥९४॥ 
मनुष्य यदि दुखी होकर भगवान्‌ के सामने में शरणांगति 
को याचना करता है तो भगवान्‌ इस स्थिति में उसे अवस्य उस 
दीनता से उद्धत किया करते है ॥९५॥ १ या 
एक दोन शरणागत-ब्राह्मण-बालक की सत्य कथा मैं सुनाता . 
हे, वह आपछोग एक चित्त होकर सुनिये ॥९६॥ 
ब्रह्मपुत्रक था EE 
महापवित्र गोदापुर स्थान में कोई निर्धन महादीन शोक | 
भोर चिन्ता से व्याकुल त्रण का हड़का था ॥९७॥ | 
ee नास्ति मू,को. 
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(दापुरे महापुण्ये स्थाने कश्चिद्‌ द्विजाग्रजः 
 अभवल्निथेनो दीनः शोकचिन्तातुरो महान्‌ ॥९८॥ 
चेत्ता सबेशास्त्राणां धमतस्वविशारद्‌ः । 
| जुणवान्रूपवान्‌ सम्यङ मृदुभाषी दयापरः ॥९९।| 
| एकदा स भ्रमन्‌ विप्रो जी विक्राहेतवे कचित्‌ । 
| शुश्राव कस्यचिद्राज्ञो दातुर्नाम यशस्तिंनः ॥१००॥ 
| अन्रिष्यन्‌ स च तं भूपं ब्रह्मणोगग्रे चचाल वै । 
` दृशक्रोशान्‌ समाक्रम्य प्राप्तवांश्र निशाप्रुखे ॥१०१॥ 
| तस्मिन्नेव च विख्याते नगरे लोकपुरिते ॥ 
| यत्र दानी महोदारो वसन्नासीत्‌ स भूपतिः ॥१०२॥ 
वृह सब शास्त्रों का ज्ञाता धमतत्व के जानने में निएफः 
गुणी सुन्दरतर मृदुभाषी दयाळु था ॥९८॥ 
वह विप्र एक समय में जीविका के ल्यि कहो भ्रमण 
करता हुआ किसी यशस्वी दानी राजा का नाम सुना ॥९९।॥: 
उस राजा का अन्वेषण करता हुआ वह ब्राहण आगे 
| चला दश कोश चलकर सायं काल में ॥१००॥ 
| उसी प्रख्यात ढोगॉ से भरे हुए नगर में पहुचा जहां 
महोदार दानी वह राजा निवास करता था ॥१०१॥ 
रात में थका हुआ वह ब्राह्मण शोक युक्त क्लुधापीडितः 
था तो भी करिसी देवालय में घुखपूपक सो गया ॥१०२॥ 


२-२आसीन्नि मू.को 
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त्री श्रान्तः सवे विप्रःकस्मिश्चिदेवमन्दिरे । 
सुखं सुष्वाप शो झाल्यःश्नुत्पीडापीडितोऽपि सः।१०३। 
प्रातरुत्थाय विप्रः स सान्ध्यं कमे समाप्य च । 
सम्यग्रांमाचनं कृत्वा जग्राह चरणोदकम्‌ ॥१०४॥ 
राजासने समासोने तस्मिन्‌ दातरि राजनि । 
उपेयाय स ते पिप्रो यद्यप्यासीद बुभुक्षितः ॥१०५।। 
आशीवेचोभिः संवध्ये राजानं तमुवाच सः । 
विष्णुभक्तो महाराज विष्ण्ाराधनतत्परः ॥१०६॥ 
गोदापुरस्य विप्रोऽहं सतरशास्त्र विशारदः । ` 
उत्तमे च. कुले जातो भाग्यादेन्यमुपागतः ॥१०७।। 
प्रातः काल में वह ब्राह्मण उठरुर सन्ध्यावन्दन कर्म 
“समाप्त कर श्रोरामजी की पूजा अच्छो तरह कर श्रोरीमजी का 
चरणामृत लिय! ।।१०३।। 
यद्यपि वह ब्राह्मण भूखा था तो भी उस दानी रजा के 
-राजासन में बेठने पर उसके पास गया ।।१०४।। 
जाकर राजा को आशीर्वाद से अभिनन्दित कर उसे कहा 


कि हे महाराज ! मैं विष्णु भक्त विष्णु के अराधन में तत्पर ।१०५। टी; 


गोदापुर का सब शास्त्रों में निपुण ब्राह्मण हूँ अच्छे कुल में. 


उत्पन्न ह अभी प्रारब्ध से दरिद्रता प्राप्त हैं ॥१०६॥ 


केवल दुःख भोगने के लिये जन्म लेकर भ्रमण कर रहा हूँ, | 
राजन्‌ | आप का यश सुनकर आप की दशन की इच्छा से । 


उत्कण्ठित हों ॥१०७॥ 


~ 
४ १ ह 
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ह मता हुआ हे राज ७ 
देख र ह क हा ८ ब न र | री Bl 
ह. राजन्‌ ! शीळबान्‌ आप ने जो त त र Se 
| वह नकार भी पाकर क्या में प्रसन्न नहीं हो र oa 
हि रहिये ।१०९॥ ` | 7 | 

| गरीबों का. मुख जगदीश भी देखने की. इच्छा नहीं करते 
है, इसी कारण से आप भी प्रार्थित होकर भी मेरी प्रार्थना 
हि. उनते हें॥११०।. १... 

श्रेष्ठजन के मागे पर चळनेबाले आप का कोन अपराध (दोष): 
 डेअतः हे राजन्‌! आप को यह नहीं विचारना चाहिये किः 
` मेरा यहाँ आगमन श्रम व्यर्थ हो गया ॥१ ११॥ 


१२६ प्रकाशसहिता ` अः आ. ता . ती 


त्वाइशानां परं पुण्यं दशनं प्रददाति ह [मे] । 
धने द्विघेत्येकपुदर्यमुच्यते. | 
भवारशां दशनमेव चापरम्‌ । . 
अभून्न लब्धं यदि चादिं ततः ` 
कथं भवेदूनमिदं वदान्तिमम्‌ ॥११३॥ ` 
येन ते पुण्यपुञजेन देहः पुण्यमयस्तव । 
पुण्यात्मना कृतो धात्रा कस्तद्वणेयितुं क्षमः ॥११४॥ 
त्वद्धन॑ त्वद्वनज्ञानं त्वत्तेजस्त्वत्तपो नृप ! । 
अशेष शेषराजोऽपि वक्तुं शक्रोति न क्कचित्‌ ॥११ ५॥ 
क्योंकि आप के ऐसे पुरुषों का दशन परम पुण्य दायी . 
हुआ करता है ॥११२॥ | | 
धन दो प्रकार का होता है, एक उदर यानी पेट का हित 
करनेवाळा कहा जाता है, दूसरा आपके ऐसे पुरुषों का दशन ही 
बन है | पहला धन यदि प्राप्त नहीं हुआ तो अन्तिम धन यानी 
आप का दशेन रूप धन यह अल्प कैसे होगा ॥१ १ ३॥ 
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जिस पुण्यसमूह से आपका शरीर पुण्यमय पुण्यात्मा विधाता _ 


ने रचा हैं उसका वर्णन करने के लिये कौन सम हो सकता .. 
है ॥११४॥ 
आपका घन आपका निवोड ज्ञान आपका तेज आपका 


© 1 
एप का वणेन समध्त रूप से दो हजार जोभवाला रोषनागराज | 
भी कमो नहीं कर सकता है ॥ ११५॥ | 


यत्न तत्र तु वारीणि ददात्येव हि बारिदः । 

| दु नौगादोपो घेनस्यक; ॥११६॥ 

'ब्िपासितो जलाधारं धूमं दृष्टा बुभुक्षितः । 

दृष्टा राजानमायान्ति प्रजा देन्यनिवारकम्‌ ॥११७॥ 

 इत्येवाऽऽगतवानस्सि राज॑स्ते सेन्निधावंहम । 

| यथोचितं प्रतीयेत क्रियतां शी ध्रमेव तत्‌ ॥११८॥ 

` वासराणि व्यतीतानि पञ्चमेऽनश्नतः किल | 

' ततो न स्थातुमीशो5ई पीडितो हि बुभुक्षया ॥ ११० 

हि अतरय जहां तहा. पानी देता है वेह जल यदि 

चातक पक्षी के मुह में नहीं गया तो मेष का क्या दोष है 

॥११६॥ र. i 

| पिपासित जळ्धार को देखकर बुभक्षित धुआं देखकर तथा 

दुःखी प्रजा दैन्य निवारक राजा को देख उन उन उद्देश्य 

सिद्धि के लिए वहां वहां नाते हैं । ॥११७॥ 

इसी कारण से हे राजन्‌ | में आपके पास आया हुआ हूं। 

जो आपको उचित माढूम हो सो जल्दी ही-कीजिये ॥११८॥ 

। विना खाये मुझे पांच दिन वीत गये अत; निश्चय रूप 

से मैं खड़ा होने में असमथ हूँ भूख से पडोत होने से ॥११९॥ 
ब्राह्मण का वचन सुन कर राजा कुछ नहीं बोला । उसके 

वाद वह ब्राह्मण शीघ्र छौटकर श्रोरामजी कै मन्दिर में आ गया 

॥१२०॥ | 
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ब्राह्मणस्य वचःश्रत्वा किच्चिन्नोवाच भूपतिः । | 
ततः प्रत्याजगामाऽऽशु स विप्रो राममन्दिरम्र ॥१२०॥ 
तत्र गत्वा मेहादीनो विषण्ण वदनो द्विजः । . 
अञ्जलि मस्तके न्यस्य रुदन्नेव पपांत स: । | 
उवाच बचने चेदं ह्यवरुद्दगलोऽपि सः ॥१२१॥ | 
रे देव ! पापाधम चिन्त्यतेऽद्य ~ 
- लाभः स्वकीयो वद्‌ मे बधे कः? । 5० 
छाभो5पि चेदस्तु वधे द्विजस्य 
पापं महन्मूढ ! न पश्यसि त्वम्‌ ॥१२२॥ 
कि तेऽपराद्धं ्रमतोऽपि तथ्यं 
देति साक्ष्यं दददात्मनस्त्वप्‌ । ` | 
येन प्रकोपोऽस्ति मयि त्वदीयो क 
ज्यलन्महाकालविवृद्धाहि! ॥१२३॥ ... 
वहाँ जाकर बड़ा गरीब मर्छोन मुइ वाला वह ब्राह्मण शिरे पर 
अञ्जल रख$र रोता हुआ गिर पड़ा। अवरुद्ध गळा वाळा भॉ.वह 
यह वचन कहने लगा कि-॥ १२ १॥ 
र प्रारब्ध ! पापाधम ! तूं मेर बघ में कोन सा लाभ वारु 
रहा है ! यदि लाम भो हैं तो रे मुढ ब्राह्मण के वघ में बड़! पाप 
है यह तुम नही देखते हो ॥१२२॥ >) 
मैंने श्रम से भो तेरा कोन सा अपराध किया, यइ तुम 
आत्मा को गवाही देते हुए सत्य कहो जिस से भाकल में. 
अर्थात्‌ प्रळय समय में घघकती हुई वढ़ी आग सा तेरा प्रकोप मुझ 
पर है ।।१२३॥ 


॥ RS वाल्मीकिसहिता १२९ 
` हा राम ! रामोऽसि यदित्वमद्य 
| प्राणान्‌ गृहीत्वा मम पञ्च नीचान्‌ । 
` एक तु मृत्यु कृपया प्रयच्छ 
वबदीयमोदाय मिति प्रसिद्धम्‌ ॥१२४। 
| हे जानकिः त्यै जननी मदीया 
| सदाऽम्ष ¦ धत्से हृदि बत्सलखम्‌ । 
 अतस्तताग्रेऽपि तथैव याचे 
प्रदेहि मे मृत्युमिहेव मातः ! ॥१२५ 
| एवं च विदळं दृष्टा स्भभक्तं भक्तवत्सलः । | 
शी बालरूप समादाय प्रादुभूतो महाप्रभु; ॥१२६॥ 
हा रामजी ! यदि आप राम हें तो आज मेरे पांच प्राण 
' अर्थात्‌ प्राण अपान व्यान उदार और समान इन नीचां को लेकर 
| एक मृत्यु मुझे कृपाकर के दीजिये क्योंकि आपकी प्रख्यात उदा- 
| रता जग प्रसिद्ध हे ॥१२४॥ , 


१ 


जानकी जी मात; ? आप मेरी माता हैं आप अपने हृ- 
य में हमेशा बत्सछ भाव रखती हैं, इस हेतु से हे मात: आपके . 
सामने में भी उसी प्रकार का मांग करता हू कि यहीं पर मुझे 
` मृत्यु दीजिये ॥ १२५॥ 
भक्त वस्सल श्रोरामजी अपने भेक्त को इस प्रकार दुःखी 
` देखकर बाठरूप लेकर प्रकट हुए) ॥१२६॥ . 
छ 


९ छै. 
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माता च जानकी तत्र दिव्यरूपधराऽ$नधा । 
नितरां करुणामू तिराविभूता महेश्वरी ॥१२७॥ 

उत्थाप्याशु च तं दीनं पतितं वि विद्दलमू । 

उरसा योजयामास भगवान्‌ भक्तभावनः ॥॥१२८॥ 
माता च जानकी तत्र पतितं तमनाथवत्‌ । 
तोषयामास सदया शिरम्याघ्राय त पुन; ॥१२९॥ 
उवाच भगवांस्तत्र वत्स ! त्रि किमिच्छसि । 

किमर्थं शोचसे नित्य भक्ती भूत्वा मम प्रियः ।१३०। 


सततं त्वामहं वत्स! संस्मरामि क्षणे क्षणे । | 
क्षणमेकमपि भे ! त्वां विनाऽहं न जानकी ।।१३१॥ 
प्रथिवी पर पडे हुए उस दीन दुःखो विप्र को उठा, कर 
भक्तभावन भगवान्‌ श्रीमान्‌ रामजी छाती से लगाए ।।१२७। : 


दयोमयी माता श्रीजानकीजी ने भी वहां अनाथवत्‌ पडे हुए 


उस विप्र को शिर में संघ कर सन्तुष्ट किया ॥१२८॥ 
वहाँ भगवान्‌ श्रगमजी ने कहा-कि=ह्दे वत्स ! कहो तू 


क्या चाहते टौ तू भेरा प्रिय भक्त होकर संबेदा किस ल्यि क्या | 


सोचते हॉ ? १२९।। 


हे अतिव्रिय ? वस्स £ तुझे मैं हमेशा प्रतिक्षण याद किया | 


करता हू, तुम्हारे विना मै और जानकीजी एकक्षण भी नहीं रहते 


हैं । केवळ तेरी परीक्षा के लिये मैने ऐसा किया है प्रिय ! कहो 


हे यिय? कहो दे वत्स ! कहो कि-तुम क्या, ? चाहते हो ! ॥ 
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` केवलं ते परीक्षाया इदंव्यापारवानहम्‌ । 
ब्रहि प्रिय ! प्रिय ! ब्रूहि बरस ! बहि किमिच्छसि ।१३२। 
` वक्तव्यं कि न न वक्तव्य किन्तु कतेव्यमित्यलम्‌ । 
तदानीं तस्य विम्रस्य नाऽऽसीज्ज्ञानं क्रिमप्यथ ।१३३। 
` -ययोरजः कण प्राप्तुं तपन्ति परमं तपः । | 
` ऋषयो मुनयश्चैव देवा देवपतिश्च, तो ॥१३४॥ 
| प्रेमाश्रभिः प्रभोः पादो क्षालयन्‌ ब्राह्मणः स च । 
'आनन्दाम्बुनिधो मग्नः पादयोहिं लुलोठ सः ।१३५। 
। दीनबन्धुजेगन्नाथो भगवान्‌ भक्तभावनः । | 
` बलादुत्थाप्यं त दासम्ुरसाऽऽ्रिष्य स प्रभु: ॥१३६॥ 

कहने योग्य क्या नहीं कहना चाहिये £ क्या तुझे पर्याप्त 
कतेत्य है ? उस काळ में उत ब्रह्मण को कोई ज्ञानं नहीं था ॥ 

जिन श्रीप्तीतारामजी के चरणकमळ के रजःकण पाने के डिये 
ऋषियों ओर मुनियों तथा ब्रह्मादिदेव परम तप क्रिया करते हैं ॥ 
॥१३३॥ | 

प्रभु के उन चरणों को प्रम के आसुओं से प्रक्षालित करता 
हुआ वह ब्राह्मण आनन्द समुद्र में डुव हुआ चरणों पर लोटने 
खा ॥१३४॥ | 

दोनबन्धु जगन्नाथ भक्त भावन: भगवान्‌ श्रीरामजी उस ब्राह्मण 
को बढ से उठा कर छाती प्ले आङिब्गत कर ॥१३५॥ 
| मधुराक्षर मधुर वचन कहने लगे कि-हे वत्स'! तु सव शोक 
है जड़ दे, फिर तुम अपने घर जाओ ॥१३६॥ 


१२२ | प्रका शसहिता - अ०-६ 
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उघाच वचन चेदं मधुरं मधुराक्षरम्‌ । 
शोकं जहाहि सकलं वत्सः गच्छ ग्रहं पुनः ॥१३७॥ 
सकलेव च सम्पत्तिवतते ते ग्रहेऽधुना । 10038 
गत्वा तत्र सुखेनेव तिष्ठ त्ये यावदिच्छसि ॥१३८॥ 
ततः परं परतरं मदीयं लोकमाप्स्यसि । 
गत्वाऽधुना गृह तात ! वचो मे परिवाळय ॥१३९॥ 
सोऽपि द्विजवरः शीघ्रधुत्थायाकुलमानसः । | 
साष्टाङ्ग प्रणिपत्याथ स्वाञ्जछि न्यस्य मस्तके ॥१४०॥ 
प्राथयामास धर्मात्मा धमेमूतिं जगत्पतिम्‌ । 
हे हे नाथ ! कृपासिन्धो ! भव दुःख निवारक ! ।१४१॥ 
तेरे घर में अभी सभी सम्पत्तियां है । वहाँ जाकर सुखसे रहो 
जितने दिन रहने चाहते हो ॥ १ ३.०।। 
उस के वाद तुम! मेरे परमो्कृष्ट साकेत लोक को प्राप्त 
करोगे । हे तात ? इस समय में तुम घर जाओ, मेरा वचनः 
परिपालित करो | ॥ १३.८ 
वह त्राण भौ जल्दी उठकर व्याकुळचित्त भगवान्‌ को) 
साष्टाङ्ग प्रणाम कर शिर पर अपना अञ्जक्ति रखकर ॥१३९ . 
धर्मात्मा विप्र धर्ममूर्ति जगन्नाथ श्रीरामजी की प्राथना करने | 
ळगा । कि-हे हे नाथ! कृपा सागर? भक्तो के दुःख 
निवारक ? ॥ १ ४७॥ i 
हे प्रभो | में शोक रूप वहि से जलायाः जाता हुआ क्या 
करना चाहिये ज्ञान न होने से इस विचार में मूड हूं हे प्रभो आप ही > 


र ०१४२-१४५] _ वाल्मीकिसंहिता 
` किं कतेव्यविधूदोऽहं दह्यमानः शुग ग्निना । | 
 शोकसागरनिमग्न उद्धतो5स्मि त्वया प्रमो ! । १४२] 
| ।परमन्यदिदै याचे तत्‌ पूरय क्रपानिधे ! । 
`= प्रत्यह वधता नाथ भक्तिर्भ तव पादयोः ॥१४३।। 
तव भक्ति बिना नाथ ! जगन्नाथ ! दयानिध्रे ! 
क्षणमेकं न तिष्ठामि यथा, कुरु तथा प्रभो ! ॥१४४॥ 


कृपामूर्त ! महादेवि ! जगन्मातर्महेश्वरि ! । 
तवाग्रेऽप्येतदेवाहं प्रार्थये भक्तवत्सळे ॥१४५॥ 


शोक सागर मे डुबे मुझे उपर करने वाले है अर्थात उद्वार करने 
| बाळे है ।। १४ १।। 


हे कृपा सागर आप से में यह मांगता हूं कि -आप 


चरणों | 
में मेरी भक्ति दिनानुदिन बडे ।।१४२।। 


हे. जगन्नाथ ? दयास गर १ जिस प्रकार से आप की भक्ति 
बिना में क्षणमात्र भी न रहूँ. उप प्रकार हे प्रभो १ आप कृपा 
कीजिये ॥१४३॥ 


टे करवा मूर्ति तं मडादैवि र्म ररि £ भक्ततरत्सले श्रीज्ञा नको जो £ 
` आपके सामने में भी यहो मांगता हूँ ॥१४४॥ 


देवाधिदेव उन दोनों श्रीमीतारामजो का आशीर्बाद पाकर 
£ हो बारबार प्रणाम करने लेगा ।।१४५।। 
` जह्‌ वित्र प्रेत्ाश्रपूणनेत्र हो 


१३३ ` 
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अशीरवेचनमादाय तयोर्दैवाति देवयोः । 
्रेमाश्रपूणेनयनः प्रणनाम पुनः पुनः ॥१४६॥ 
सवेथा55श्वास्य तं दासं प्रत्यहं स्वस्य द्‌शनम्‌। | 
प्रतिज्ञाय महाराजः सश्रीसीतस्तिरोदधे ॥ १४७।॥' 
एवं च भावनागम्यो भगवात्रषयः ! सदा । 


भक्तरक्षा विधानाय सचेष्टः किल बतते ॥१४८॥. - 


अनन्यश्रद्धया राम भजन्तं मानुष सदा । 
भजते रामचन्दोऽपि कृपासिन्धुः कृपामयः । १४९ 
तस्मा द्विशुद्धभावेन स्मतेव्यः स परः पुमान्‌ । 


तथा च ध्यायतां पुंसां सकला ऋद्धिसिद्वय! ।१५०।॥ | 


उस ब्राह्मण को सव प्रकार से आश्वासित कर शीसीता सहित. 


अपना दूरान प्रतिदिन उसे देने का प्रतिज्ञा कर अन्तहित' | 


हो गये ।। १४६।। 
> 


(४ 


है ऋषियों £ इस प्रकार के भगवान्‌ भावनागम्य यांनो 


भावना से प्राप्य हैं, वे भक्तों को रक्षा करने के लिये सर्वद सचेष्ट 


रहते हैं || ? ५ ७॥ 


अनन्य श्रद्धा के श्रो!मत्री को हमेशा भजने वाळे मनुष्य को) 
सेवा कृपा सागर कृपामय श्रीरामभद्रजी भी दिया करते: है ॥१9९॥ 

इस हेतु से भो जिश्ुद्ध भाव से परमपुरुषः श्रीरामजी सर्वदा. 
स्मरणीय हैं | और विंशुद्धभाव से चिन्तन कर ने वाले पुरुषों कोः 


सब ऋद्धि सिद्भियाँ हो जाया करती हैं ॥१५०॥ 


। हे _१५१--१५४] बाल्मीकिसहिता १३५ 


` जन्मपृत्यू न बाधेते स्मरतः पुरुषं परम्‌ । 

तस्मात्प्रत्यह्नुत्थाय तत्प्रो बेष्णवो भवेत्‌ ।१५१। , 
श्रवणं मनन चापि निदिध्यासनमेव च । 

दशेने स्पशन चेव क्रमेणासञ्जनं तथा ।१५२। 
धमो थेमोक्षलिप्सूनां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । 

पुरुषाथप्रदा एते सोपाना; पट्‌ प्रक्ीतिताः ।१५३। 
एकान्ते च नदीतीरे ह्यथवा शूम्यमन्दिरे । 

रामं राजीवपत्राध्षमेकाकी सवेदा स्मरेत्‌ ।१५४। 

परम पुरुष श्रोरामजी का स्मरण अजत करने वाले जनों को 
` जन्म और मरण बाधित नहीं करते हैं । अतः वैष्णव प्रातः काळ 
` में उठकर श्रीरामचिन्तन में तत्पर हो जायें, जिन्हे मुक्ति को इच्छा 

हो ॥१५१॥ | 


श्रवण मनेन निदिध्यासन दशन स्पशन और आसक्ति 
ये क्रम से घम अथ ओ! मोक्ष के 'अभिळाषियों को ओर 
- यतियों के तथा ब्रह्मचारियों के ए पुरुषाथप्रद छ सोपान कहे 
' गये है। १५२॥ | 

कान्त में नदियों के तट पर अथवा शून्य घर में नर कमळ- 

लो वन श्रोरामजी को हमेशा स्मरण ध्यान किश्रा कर ॥१५३॥ 

मोक्ष के अभिढाषो और भोग के -झमळापीजन जो है, वे 
उन्हीको अनन्य बुद्धि हो भजेते है । उन्ही परातर पुरुष श्रीरामजी 
की उयासता कर ब्रह्मपद प्राप्त करते है ॥१५५॥ 


१३६ 


विमुक्तिकामा अपि भुक्तिकामा 

` स्तमेब तेञ्नन्यधियौ भजन्ति | 

उपास्य तं चेव परं पुमांसं | 
परात्परं ब्रह्म पदं ब्रजन्ति ॥१५५॥ 

इति श्रीपाश्वरात्रे श्रीबाल्मीकि संहितायां 
प्रकीणेविषयनिरूपर्ण नाम 

| षष्ठोऽध्यायः।।६॥ 


इति श्रोपाञ्चरात्रे श्रीवाल्मीकिसंहितायां प्रकीर्णविषयनिरू- 
पणास्म स्यं षष्ठाध्य(यस्यतिश्रामद्वार का स्श्रपर्चिमाम्तायश्रीरामा- 
नन्द्पीठाधीश जगदगुरुश्रीरामानन्दाचायैरामपप्रन्नचावैयोगीन्द्र 
कृपापात्र , स्वामी  रामेश्‍वरान*दाचायेकृताप्रकाशाख्या हिन्दो 
व्याख्या || ६।। | 

घावतः स्खळनं क्वापि जायते हि प्रमादिनः । 

विहसन्ति खडास्तत्र समादर्घात साधवः |।१॥ 
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